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<> 
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विप्रवंश्ावतंस विद्रद्र भ्रीरामावतारमिश्र 
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काक्ञीस्थ-उसाहवद्धिनी पाट 
शाखाध्यापकेन 


सम्पादक 
भरीरामोरसाहमिश्र शमणा 
सान्परय-उत्ताहवद्धिनीभाषया 
समलङ्कृतम्‌ । 
मकाश्कः- 
टाङ्कर प्रसाद एण्ड सन्स बुक्सेखर 
राजादरषाजा, वाराणसी । 


छ.स्याधिकाराः प्रकाशकेन 
स्वायत्तीकृताः 


मूर १२) वारह रुपया 
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श्रीः १००८ रामवचन्त्राय नम, 


भूमिका 


सिद्धान्ते गणितप्रकाश्नविधौ यस्सूर्यरूपः क्षितौ 
नानाश्चास्चरविचारचा रुसुमतिमंत्पूञ्यपादो शुरः। 
ई ८ 
गेनालाल' वधः सदा विजयते सन्मैथिः कर्मटः । 
यत्पादाम्बजरेणसत्कणिकया ज्ञानस्य छट्धिः पराः ॥ ९ ॥ 
प वहदे भवं स्सुपूच्येर्वि 
यो छन्दनादि वहुदेशभवेस्सुपूच्येर्विदरद्ररेः सुमदितः प्रथितप्रभावः । 
“पद्माकरो गु रखवरोऽत्ति तदीय सेवाऽऽचार्यस्ययोग्य पदवी महती 
सुख्च्धा ॥ २॥ 
अस्त्ययं विद्धद्रराणां पुरतोऽतिविदितस्य श्रीजीवनाथस्य विद्ोप 
पाण्डित्यप्रकाश्न विशोषतः अ्योतिः फलिताभिलापुकाणामानन्दसन्दोह- 
सम्पादकडचमत्कारपरिपूर्णो भावङुतृहटाख्यो ग्रन्थः । 
एतस्य काठिन्येन दुराधिगमतया क्छेशमनुभवतामध्ययनाध्यापन- 
पराणां जनानां सुखेनावबोधाय सान्वयं सरछखहिन्दीभाषार्कृतं मया 
निरमायि । 


विदुषामनुचरः- 
श्रीरामोस्साहमिश्रः 
काशी । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 


प्रथ जातकचिन्दज्ञान्म्‌ 
श्रात्‌-मात्‌नाशयोगः ` 
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भ्रथारिष्टविचारः 
अथ पत्चमोऽध्यायः 
म्रिष्टमङ्खयोगः 
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श्रो 
आथ च्छतहछव्छम्ब्‌ 
अन्बय-माषारीकाष्हितम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः 
सङ्गलखचरणम्‌- 
महः सेतु" देतु" सकलजगताम ङ्कुरतया 
सदा शम्भोरभ्भोभप्रभवभयत्राण जनकम्‌ । 
अहं बन्दे तस्यासुरखरमनोमोद निकरं 
चिद्रानन्द्‌ पादासलक्मललवरणए्थमाधङ्म्‌ ।।१॥ 
अन्वयः-सकःउजगताम्‌ अङ कतया देत महः सेत अम्भो भव भव 
भयत्राणजनकत्‌, तध्य असुर्सुप्सनामद्‌निकएट चरदानन्द्‌ पारामड 
कम.उखवण्यं अधिकं यथा स्यात्तथाः अहं वन्दे ।॥ १॥ 
मा०-तेज के सेतु (पुल); समस्त विश्व के प्रंकुर होने के कारण ्र्थात्‌ 
ग्रादि कारण, जल से उत्पन्न होनेवलि श्रीत्रह्याजी को संऽर-वन्धन-जनित मय 
से वचनिवाल्े, चिदानन्दभय, देवता श्रौर दैत्य, इन दोनों के हृदय को भ्रानन्दित 
करनेवाले, श्री शिवजी के उस निमंल च्ण-कपभलकी णामा कोम श्रविकाधिक 
( बार-बार }) प्रणामकरतादहूं\ १॥ 
परिचारसञ्च।रचमर्ृतं यन्मतं मुनीनां प्रषिलोक्यसाप्य । 
श्रीजीषनाथेन विदां ।हताय प्रकाश्यते भ(बङखतूहल तत्‌ ॥२॥ 
अन्ययः-यत्‌ सुननां मतं वि चार संचार चमल्छृतं तत्‌ सारं प्रचिङक्य 
विदां हिताय श्रीजोवनाथेन भावरतृहलं प्रकारयते ॥ २॥ 
माऽ -- सदा विचार होते-होते जिसमं विविघ प्रकार के चमत्कार दीख पड 
रदे टै, प्राचोन मुनियों के कथन कासार मागमत्र मतको श्रच्छी तरह देख- 
कर्म जीवनाथ विद्वानों के उपकाराथं यह मावक्रुतूदल नामक्‌ ग्रन्थ प्रकाश मे 
ला रहा ह-श्र्थात्‌ लिख रहा हूं ।॥ २॥ 


२ भावङ्कतृहलम्‌ । 


धात्रोदितं यवनककश शब्दसंगा- 
दाधिव्यथाषिद लितं परमं फलं यत्‌ । 
मत्कशोमलामलरवामृतराशिधारा- 
स्नानं करोत जगतामपि मोदहेतोः ॥३॥ 
अन्वयः-धाच्रोदितं यस्परमं फलं यवन ककंडा डव्द्सद्धादाधिव्यथः 
विदितं तत्‌ जगतां हेतोः मध्कोमलामल रवागरतरादधिधारा स्नानं करोतु । 
भा०- साक्षात्‌ ब्रह्माजी कं मुख से उच्चरित उ्योत्तिपशास्त्रकाजो फलित 
भाग, यवनोंके ककण शब्दजालमें घूलमिलजनेसे मनदही मन मीक रटाथा, 
वह॒ फलित भागग्राजमेरेकोमलभ्रौर रवच्छशब्दरूपीश्रमृतराणि की दहती हई 
धारा जगत्‌ के कल्याणां रनान करे--एसा करने से वह शुद्ध होकर संसार 
का भ्रधिक भला करसवेगा। ३॥। 
थ द्वादङभावः 
तनकोशसहोदरवन्धुखतारिषुकासविनाशश्यमादिवुधेः । _ 
पितरम तत आआरिरिपाय दसं तमतः कथितः पिद्िरप्रयुरूः।४। 
अन्वयः-तनु १ कोका २ सहोदर ३ बन्धु छत ५रिपु & काम 
७ विनाश ८ इभ ९ पिव्रभं १० आप्ति ११ अपाय १२ इमे द्वाद मावा; 
क्रमतः मिहिर प्रमुखैः विवुधेः कथिता ॥ ४॥ 
भा<-भ्रव तनु-धनश्रादिवारहो भावोके नाम वतलातिरहै। जसे प्रथम 
भाव तनु, द्ितीय-कोश, तृतीय-सहोदर, चतुथं-वःधु, ५चम सुत, षष्ट-रिपु, सप्तम 
काम, श्रष्टम-विनाश, नवम-शुभ, दणम-पित्‌, एकादश-लाभ, भ्रौर हादश माव 
कानाम है व्यय । प्राचीन भिहिराचार्यं प्रभृति मृन्ियों की वतलायीहुरईये 
संज्ञाय है । 
अथ राषिपाः- : 
कुजक्षबी बुधचनदरदिवाकरा बुधितावनिजा ुरंसूय्यनोौ । 
शनि गुरू च पुरातनपणि्डितरजमुखादुदिता भवानाधिपाः ॥१५॥ 
अन्वयः-ङुजकवी वधचन्द्रदिवाकराः  वुधसितावनिजा गर 
सूयज ₹ानर] रू | अञडखात्‌ भवनाध्िपाः पुरातनपण्डतंः उदताः 
( कथिताः ) ॥ ५ ॥' 


अन्वय-भाषार्टकासदहितम्‌ ३ 


मा०--श्रव राशियों के स्वामी बतलाते ै- मंगल, शक्र, बुध, चंद्रमा, 
सूयं, वध, शुक्र, मंगल, वृहस्पति, शनि, शनि प्रौर गुर्ये क्रमशः मेष भ्रादि 
वार्हों राशियों के स्वामी । उदाह्‌रणाथं जंसे- मेष राशिकास्वामी मगल 
वृष राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन राशि का स्व्रामी वृध भ्रादि॥५॥ 
अथ मित्रसमरिपवः- 
= म = 
ङ्गारङन्दृशुरवयो रषरिरन्द्रपृत्रा- 
व। दित्यचन्द्र गुरः कषिच्ण्डभान्‌ । 
क, ¢ यो बुध © | 
भोमाकरा्रिपतयो बुधष्रय्य पुत्रौ - 
भ गं „ 
शाक्रन्डुनौ दहिनकरात्युद्दौ भः न्ति ॥६।। 
अन्वयः--अङ्गारकेन्दगुरवः, रविचन्द्रपुत्रो, आदिव्यचन्द्रशुरवः 
कविचण्डभानू्‌, भौमाकरात्रिपतयः, वुश्वसूरयपु्रो, शुक्रन्दुजौ, दिनक- 
रान्‌ सुद्धदः भवन्त ॥६॥ 
भा०--श्रव ग्रहों की मित्रता प्रौर शत्रुता का निरूपण करते दै--मंगल, 
चंद्रमा श्रौर गुट ( बृहस्पति ) सूर्थके मित्रै । सूयं तथावुघ चंद्रमाके मित्र 
हे । सूर्यं, चंदर श्रौर वरहस्यति मङ्खलके मित्रर्दै। शुक्र रौर सूयंवृधके भित्र 
हं । मंगल, सूयं श्रौर चंद्रा वृहस्पति के भित्रहैँ 1 वृध तया शनिये दोनों शुक्र 
के मित्र 1 शरु तथावधये दोनों णनिकेमित्र हं ६ ॥ 


स्यः समा हि सकलाः कषिंभालुपत्रौ 
मन्देज्यभभितनया रषिजः क्रमेण 
भोमेञ्यकौ सुरणुरू रिपश्ेऽशि- 
स्तात्कालिका व्ययधनायदशत्रिबन्धो \॥७॥ 


अन्वयः- सौम्यः सकः, कविंभावुपुत्रौ, मन्देज्यभ मितनया 
भमेज्यकौ, सुरणुरू रविजः, क्रमेण दहि समाः भवन्तिः अवशिष्टाः 
रिपवः भवन्ति। तथा स्थितग्रदात्‌ व्यय, धन, आयः, दश; कत्रि; वन्धु 
भावस्थितग्रहाः ताकालिकिमित्णि भवन्ति तथा, पच्च; षट्‌? सप्ताष्टः 
भाग्येकस्थानस्थिताः ्रदास्तात्काटिकञ्चत्रवो भवन्तीतिेषः ॥ ७ ॥ 

भा०- प्रव यह बतलाते है कि रौन ग्रह किस प्रहु के साथ समभाव रखता 


न अथ भावकुतृहरम्‌ 


है--सूय का वृधसे,चंद्रमाका मंगल, बृहस्पति, शुक्र तथा शनिसे मंगलका 
शुक्र तथा शनि से,वुघ का शनि, वृहस्पति तथा मंगलसे, वृदस्पति काशनि 
से, शुक्र का मंगल तथा वृदस्पत्तिसे श्रौर शनि का वृहस्पति के साथ समभा 
रहता ह । इनके भ्रतिरिक्त व'की सव ग्रह्‌ सवके शश्र होते है श्र्थात्‌ सृयंके शनि 
शुक चन््रमाके कोई नही,मङ्खलके वध, वुधके चन्द्रमा, गुरुके वुध्र, शुक्र 
शक्र के सूयं चंद्र श्रौर शनि के सूर्यं, चंद्र मंगल शन्न हीते ६। जो ग्रह्‌ जि 
भावमेंहो उसमे द्वादश, द्वितीय, एकादश, दशम, ततीय ग्रौर्‌ चतुथं भावमें 
चठ ग्रह्‌ तात्कालिक मित्रहो जाते हैँ । इसी तरह पंचम, पष्ठ. सप्तम, श्रष्टम, 
नवमश्रोर एक स्थानमे स्थित प्रह तात्कालिक शत्र भी दहो जाते दहै ।॥ ८॥। 
अथ प्रहोच्चनीचस्थानाः। 

परमोर्चमजे दशभिवृ पमे शिखिभिमकरे गजयुग्भल 

तिथिभियंवतीमःने रिधुभे किल पंचभिरेवम्हपे त्रिधनेः ॥८॥ 

छृतमिश्च त॒लामथने ररितः कथितं मदने खलं नीचत्‌ः | 


पिधुने तमसः शिखिनो धनि प्रथमे बुधमे युस्ये सनस ।।&॥ 
अन्वयः-अज दङराभः; वरपभ क्खाभः;) सकर गजदुग्सन्वः 
य॑वर्ताभवन तथाम वदु कड पद्मः, मप चनः तडामवन 


कतिभिः रवतः परम्य्चं खदु कथित्‌ । अत। मद्न-उक्तरेन(च 
क [थत्‌ ॥८॥ 


अन्वयः- मिथुने तमसः धनुषि हिखिनः स्थानं, तथा बुधभे रासभे 
कम ग राहु इखिन प्रथमे उच्चक्थान काथतम्‌ ॥ < ॥ 

भा--म्रव ग्रहों की उच्चताग्रौर नीचताका विचार करते ह--सूयं मेष 
राशि के दश श्रंश पर, चंद्रमावृपराशिके तीनभ्रंशपर, मंगल मकरगाशिके 
भ्रट्ठाईस भ्रंश पर, वध कन्य।राशिके पंद्रह भ्रंश पर वृहस्पति ककराशि के पांच 


भ्रण परर शक्र मीनराशि के सत्तार्ईस प्रण पर, शनि तुलाराशि के वोसभ्रंश 
पर, परम उच्च कहा गयाहैभ्रौर इसी उच्च से प्रत्येक सातवीं राशिके उक्त 


 श्रंशकेश्रनुमार सभौ ग्रह परम नीचभीहो जातें । जसे किसू्ं तुलराशिके 
दश भ्रंश मे, चंद्रमा वृश्चिक राशिकेतीनभ्रंश में श्रौर मंगल ककराशिके 
भ्रटठाईमश्रंणमे परम नीच कहा गयाहै। यहीक्रमभ्रौरोंकाभी परमनीच स्यान 
का समना चाहिए । भिधन के भ्रंश पर राहू भ्रौीर घनके १ भ्रंश पः केतु 
परमोच्च होते ह । कन्या का राहु प्रर मीनका केतु भी स्वामी होता है ।=-& ॥ 


अ 
९ 


; । 
॥ 
५.५ 


अन्वय-भाषा्टीका सदितम्‌ । ८५ 


अथ षड व्गंसाधनप्- 
होरा राशिदलं समे भरथमतश्चन्द्रस्य भानोरतो 
व्यत्यासा दशमे दश्णपतयः स्वाक्षाङ्भागापिपाः | 
मेषादादिमे दषे त॒ मङूरःद्यरमे धटः दिन्दुभे 
कृकादेष नद{शङ़ानि र तिदाः ईयुद्रादशांशाः स्वभात्‌ ।।१०॥ 
अन्वयः--राडिदलं होय, समे प्रवरसमतदचंद्रष्य ततः भानः, असमे 
अता तवल्प्रासा, अच द्िषमरद्ा प्रथमतः सूरस्य तत॒दच॒न्द्रत्य हसा 
अवातः स्वान्लङ्कमानाधमाः काणपतवरः मवति आदम मात्‌) 


सकगन्‌ः युग्मे घटात्‌? तु इन्दुभे ककनत्दस्या येवं नवांङकानि गदेताः। 
स्वमाद्‌ ्रादेशांरखाः स्युः ॥१०॥ 


मा०- प्रत्येक रा्षिकेदो माग किये जातेहं ओर उन दोनों मागोंको 


ही होरा कहते हैँ । उसका विचार इस तरह है कि हरएक सम राशिका प्रथम 
होरा चन्द्रमाका प्रौर विषम राशिका प्रथम होरासृयंकाहोता है1 प्रत्येक 


राशि तीस-तीत म्रंशकी होती दै! तो पन्द्रहु-पन््रहुश्रंशकेदो दल करनेषर 
समराशि अर्थात्‌ बृप, ककं, कन्या, ब्रुशचिक, मकर श्रीर मौनके प्रथम दल 
म्र्थात्‌ प्रादिके १५ गअ्रंगका होरेश चन्द्रमा होगा भ्रौरश्रगले पन्द्रह म्रणका 
होरेण सूयं होगा । इसी प्रकार विपम राशि यानि मेष, मिथन, सिह, तुला, धन 


प्रौर कुम्भ, इनके प्रादि के दल मप्र्थात्‌ प्रथम पद्रहभ्रंश का होरेश सूयं होगा 
द्वितीयदल का टोरेश चन्द्रमा होगा । प्रव द्रेष्काणाका क्रम वतलाते द-ऊपर यह 


तो बतला ही श्रये है कि प्रत्येक राशि में तीस भ्रंश होतेह । उन्हीं तीस अ्रंशों 
मसे दस दस भ्रंश का एक-एक द्रेष्काण माना जातादहै। इसका मतलब यह्‌ 
हृभ्रा हर एक राशिमें तीनद्रेष्काण होते हैँ । उन तीनों द्रेष्काण के क्रमशः 
ग्रपना पञ्चम भाव ग्रौर नवमभावका स्वामी, स्वामी होतादहै। जसेकि 


राशि के प्रथम द्रेष्काण का स्वामी वह होगाजो कि उस राशि का स्वामी 
होगा । दूसरे द्वेष्काण का स्वामी वहहोगाजो उत राशिसे पंचम भाव 


का स्वामीदहो? प्रौर तृतीय द्रेष्काण का स्वामी वह होगा जो नवममाव 
का स्वामी होगा। श्रव नवमांश फा विचार करते हुए कहते है कि प्रत्येक 


राशिके तीनभश्रंश वीस कला बीतने तक पहला, छ भ्रंश चालीस कला बीतने 
तक दूसरा, पूरे दश भ्रंश वीतने तक तीसरा, तेरह भ्रंश वीस कला बीतने 


तक चौथा, सोलह भ्रंश चालीस कला बीतने तक र्पांचर्वां' पूरे बीस भ्रंश 
बीतने तक छर्ठा, तेइस भ्रंश वीस कला बीतने तक सात्वं, छन्वीस भ्रंश चालीस 
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६ अथ भावकुनृह उप्‌ । 


कला बीतने तक श्राठ्वां मौर पूरे तीस भ्रंश बीतने तक नवम नवांश होता दै 


मेष, सिंह, धन का नवांश मेष से वृष, कन्था मकर का नवांश मकरसे मिथुन, 
तुला, कुभ्म कानवांशतुलासे श्रौर कक, वुश्चिक, मीन का नवांश ककसे 


चलतादै। मेष राशिके प्रथमनवांशका स्वामी मंगल, द्वितीय नवांश क 
स्वामी वृवराशिका स्वरामी शक्त होगा। इसी कमस ञेयको मी समभ 
लीजिए । वृष राशि का प्रथम्‌ नवांश मकर राशि का होगा, उपका स्वामी शनि 


होगा । दूसरा नवांश कम्म काहोगा उसक्ाभी स्वामीशनीही दोगा । मिवुन 
राशि काप्रयमनवांशतुनाका होगा प्रौर उक्तकास्त्रामी णु होगा ¦ इनी के 
दूसरे नवांश का स्वामी वृश्चिक राशिका मंगल हौग(। ककं राशिका प्रथम 
नवांश कक्रही का, दूषरे सिह तीसरा कन्थाका होगा ग्रौरउन राशिधों 
के स्वामीदही इसकेभीस्वामी होगे। श्रव द्वादशांण को समक्राते हरकतें 
कि प्रत्येक राशि के वारह्वें भाग (दोभ्रंश तीसकल।) को द्वादाश कटते ह| 
मेष राशिका प्रथम द्वादशांश मेषका, द्विक्तीप द्वादशं वृषका च्रौर तृतीष 
दरादशांश मिथुन राशिकाहोगा 1 वृष राशिमेदोभ्रं् तीस कलः कं स्वामी 
शुक्र, पांच भ्रंश तक के स्त्रामी वव, सात प्रग ३० कला तकके स्वानो चन्रमा 
इ त्यादि जानना ॥१०५॥ 
पञ्चपञ्चाष्टशलाक्षास्विशांशा पिपपे क्रमात्‌ । 
भौममाचुजजीवन्ञशुक्राणायुत्रमातस्मे ॥११॥ 
अन्वयः- विषम (विपमरारां प्र पञ अष्ट्‌ श अद्धा; क्रमात्‌ 
भम 'भावज जवज्ञ लक्रणां विंशांसाः स्यः; समे (समनयञ्चः) अतः 
उलकमात्‌ भवत्‌ ॥११॥ 
मा० -भ्रव सम विपमराशिर्योके च्रिशांशाका त्रम वत्तलाते हं। मेष, 
मिथु, सिंह श्रौर तुला श्रादि विषम राशियों में पाच, पाच, भ्राट, सात, भ्रौर 
पाँच श्रंशोंके क्रमशः मंगल, शति बृहस्पति, वुध श्रौर शूक व्रिशांश पति होते 


हं जसे किं विषम राशि मेषके प्रथम पाचभ्रंश तकमंगल का, वादके दक 
भ्रंश तक शनि का बादके प्रठारहप्रंश तक ब्ृहस्मति का, फिर पचीत्त भ्रंश 


तक वधक, श्रौरवादकेतीस भ्रंश तक शक्र कां च्रिणांश होगा। ठीक 
इसके विपरीत क्रम से समसंद्यक राशिथों का तवरिशांण समना चादिए । जसे 


समराशि के पाच भ्रंश तक शुक्रका श्रौर बारह भ्रंश तक वघ का बीस ञ्रश 
तक वृहस्पति का पचीस भ्रंश तक शनि काश्रौर तीसभ्रंण तकभौतभका व्रिणांश 


होता है ॥११॥ 


ऋतु ग्रीष्म | वर्षा | ग्रीष्म । ग्रीष्म | मन्त | वसन्त|शिशिर 
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८ अथ भावङ्खतृदम्‌ 


अथ ग्रहदृष्टिकथनम्‌ । 
चरण विवुद्धयाखेटादशमसहोस्थे १०।३ त्रिकोण मे ५।६ जनने 
चतुरस्रो ऽथ कलत्रे प्रयताः पश्यन्ति तत्फल क्रमतः ।१२॥ 
अन्वयः- जनने दरमसहोस्थे चरिकोणभे चतुरख कत्र चरणविः 
बृद्धथा खेटाः प्रयतः (रमेण) पर्यन्ति अथ तत्फलं च क्रमात्‌, (दास्यन्ति ॥ 
भा. भ्रव ग्र्ह कीदष्टिका विचार व्रते । सृय चन्द्रमा भ्रादि समी 


ग्रह जिसधरमंवंठे रहते वर्हांसे तीसरे श्रौरदस्वेघर कोएकचरण कौ 
दृष्टिसे देखते है, नदेम तथा पंचम भवनकोदो चरण से, श्रष्टम तथा चतुर्थे 


मवन को तीन चरण कीदष्टिसे देखते हैं। सभी प्रह श्रपने नवनमे वंठे हृए 
भ्रपने से सातवे धरको पूरं हृष्टिसे देखते हँ 1 कोई ग्रह॒ यदिएक चरण की 
दृष्टि से देखता तो चतुर्थाश, दो चरण की दृष्टिसेदेदतातो श्राघा, तीन 
चरणा की ष्टि से देखता तो तीन चौथाईश्रौर प्रण टृष्टि से देखता तो पुणं 
फल प्राप्त होता टे ॥ १२॥ 
अथ चरादिसंज्ञाकथनम्‌ । 
चरर्थिरदिसवभावाः इूराक्रूरावजादितः। 
नरनारी क्रमादेव विषमाख्यसमावपि ।॥१३॥ 
अन्वयः-चर स्थिर द्विःस्वभावाः, करराकरूरो, नरनारी विषमाख्य 
समावपिं अजादितः क्रमादेव भवति ॥१३॥ 
भा०-श्रव मीषश्रादि बारहो राशियोंकी चर, स्थिर भ्रादि सज्ञाका 
निरूपण करते £ । मेष श्रादि बारहो राशि क्रमशः चर्‌ स्थिरभ्रौर द्िःस्वमाव 


संज्ञक होते ह । जसे मेष चर, वृष भ्थिर, मिथन, द्विस्वभाव, कं चरः सिहं 
स्थिर, कन्या द्विःस्वभाव, तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धन द्िस्वभाव, मकर चरं 


कम्म स्थिर श्रौर मीन द्धिःस्वभाव संज्ञक राणिदै। इसीक्रमसे समी राशिं 
करर) श्रक्रर, पुरुष श्रौर स्त्री संज्ञक भीहोतीहै। जसे- मेष, कर, वृष अक्रूर 
मिथुन क्र.र, कक श्रङ्गर श्रादि। इसी प्रकार मेष पुरुष, वृष स्त्री, मिथुन पुरुष, 
कक राशि स्त्री संज्ञक होती इसीक्रमसे ्रौर राशियों को भी समक 
लीजिए ।२३२१॥ 

मिथुनं धन्विपू्ाद्ध तुलाकन्याघटा नराः । 

चतुष्पदा धनुः सिंहवुषमेपा मृगादिमः ॥४॥ 

अन्वयः- मिथुन, धन्विपूवाद, तखा; कन्या कुम्भ नराः तथा धन 


4 > 


अन्वय-भाषाटीका सहितम्‌ ९ 


सिंहः वृष, मेष, सृगादिमद्चतुष्पदा भवन्ति ( मकरस्योत्तराद्धं, मीनौ 
चल्वरौ कक, वृद्धिचकौ, कीट इति रषः ) ॥ १४॥ 
भा<-श्रव मेषादि राशियों के द्विपद चतुष्पद श्रादि संज्ञा बतातेहं। 
मिथुन श्नौर घन राशि का पूर्वां, तुला कुम्भ प्रौर कन्या, ये राशिये' द्विपदः 
रथात्‌ नर संज्ञक कही जाती हैँ । धनराशि का उत्तरार्धं, सिह, वृष मेष श्रौं 
मकरकापूर्वगविये राथ्ि चतुप्पद कटी जाती । इनके श्रतिरिक्त मकर का 
उत्तराधं तथा मीनये जलचरराशि हैँश्रौर ककं तथा ब॒श्चिकराशि कीट 
संज्ञक है ।। १४॥ 
मूलग्रिकोखमकादेः सिंहो दृषभ च्रादिमः। 
कन्याधट्स्तलाङ्‌ भः प्रवदन्ति पुरातनाः॥ १५॥ 
अन्वयः- सिंह वदभ आदिमः कन्या धनु तु क्रम्भः अके पृख- 
द्निकोणं पुरातनाः प्रवदन्ति ॥ १५ ॥ 
भा८- सूयेश्रादिग्रहयंकेक्रम से सिह, दृष, मेष, कन्या, घन, तुला प्रौर 
कुम्मये राशियें मूलन्विव)रस्ज्ञक टोतीदटै। जसे स्हि कासय, वृषका 
चन्द्रमा मेष का मंगल, क्न्याका वृध, धन का वृहस्पति, तुला राशि का शुक्रः 
म्रोर वुम्भ राशि का शनि मूलच्रिकोणी होतादहै।। १५॥ 
इति भावकुतृह्‌ले उत्साह्व धिनी भाषाटीकायां संज्ञःऽध्यायः प्रवमः ॥ १॥ 


नन ह लनः 


अथ दिर्तःयोऽध्यायः 
पिता मातादिंकष्टज्ञानम्‌। 
आदिस्यादशमे पापः पीडितो दशमाधिपः। 
तदा पितिमहाकाष्टं निधनं देति कीरितम्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः-आदित्यादङमेपापएः दरूमाधिपः पीड़तिः तदा 
पितुभंहत्कष्टं निधनं वेति कीर्ति तम्‌। 
भा ९-जिस वालककी कुड्लीमे सूयं से दसवें घरमे कोई पापग्रह॒ही 
भ्रौर उस दसम घर का स्वामी निवंलदहोतो उस बालक का पिता किसी 
महान्‌ कष्ट में पड़ताया मृत्युकरो प्राप्न होता है। एेसामुनियोनि कहा है १}. 


१० अथ भावक्रुनृहखम्‌ । 


भवति यदि शश।ङ्ः पापयोरन्तराले- 
जनुषि सुखनगस्थेः पापखेरेः शशांङात्‌ । 
विधुरपि ब्दीनो नष्टक।न्तिज्जनन्या 
निधनसपिक्रिशेषादाहुराचायंद्याः ॥ २।। 
अन्वयः-जुपि यदि पापथोरन्तयटे दाङकः भवति, दचाङ्कात्‌ 
सखुखनगस्थेः पापखेटेः, विधुरपि वल्दीन नष्टकान्तिदच [तदा] जनन्याः 
विदोपात्‌ निधनं आचायवय्यीः आहः ॥ २॥ 
` भा०-जिसकी जन्मकुण्डली में चन्द्रमा पापग्रहोके साथ वेटाहो मरौर चंद्रमा 
से चौथे तथा सातवंघरमे पापग्रहुवेठेहों्नौर चंद्रमा वलहीन तथां कांतिहीन 
(क्षीण) होकरर्वंठाहोतो उस बालक की मातामर जाती दहै श्रौरश्रपि" णह 
से गहु वालक रवयंभीमरजाताटे एसा प्राचीनभ्राचार्यो नकटा दै।।२॥ 
अथ ध्रातारिष्टयोगः 
यदा पापखेचार्णि = न्पकलि 
ध्र।नन्दनाक्रान्तमावास्सहोस्थे । 
तदेवाशु नाशं सहोस्थस्य धीरा 
मणित्थादयः पाहुराचाय्यगुख्याः ॥३॥ 
अन्वयः- यदा जन्मकाटे धरानन्दनाक्रान्तभावात्‌ पापलेचारिणः 
सहोत्थे भवति तदैव सहोत्थस्य आश्ञ॒नाश्चं धीराः मणित्थादयः 
आचार्चमुख्याः प्राहः ॥३॥ प 
भा०-- जिसके जन्म समयमे मंगल जिसघर में वैठादटै उससे तृतीय 
स्थानम पापग्रहवल्होतो उस वालकका भाईश्रवश्य मर जातां है, यह्‌ 
भणित्य प्रादि श्राचार्यो कामतदै।॥३॥ 
मातु कष्टयोगः। 
बुधार।तिभावे तु पापा भत्ति 
दत्तो ज्ञोपि नीचाधितो नषटवीस्येः। 
तदा मातुलानां विनाशो पिशेषा- 
दिति भराहूराचाय्यैवय्यां नराणाम्‌ ॥४॥ 


अन्यथ-मावार्दाकासदितम्‌ ११ 


अन्वय-यदा व॑घारातिमावपापा भवन्ति तु नौचाश्चिता नध्टवीयः 
उत्तज्ञोऽपि स्यात्तदा नतणां मातु खनां विशेषात्‌ विनाशः इति आचाय 
चथा प्राहः 11४1 


1° --जितके जन्म समध मे वघ जिक्चवरमें वेढा, उक्रघरसू छठेधर 
मे पापग्रहदहोंश्रौरवुच पापग्रहो के साथ नीचके भ्र शित तथा निवल होकर 


वेठाहोतोडउत वालकके मामामर्जातेर्है, पएेसा वड़-वड़ म्राच।य कहू 
गये ह 1 ४॥। भ 
अथ सन्तानदानिगोगः । 
चदस्य तेः पंच पभापंस्था सह जसन्दागुदिवाकृरास्चत्‌ । 
गुगेश्परपारिपतिः यपाप दास्छनानां पिरि वदन्ति।५॥ 
अन्यथः-- यदि चेन्‌ बृहश्यतेः पल्रमभावे सर्हीजमन्डगुदिंवाकराः 
स्था, गुरारपत्याधिपतिः सपाप्त दा आत्मजानां विरतिं वदन्त 1५५1 
माग-त्रृदस्मति जिप्रषरमें है, उक्षे पचते स्थानमें शनि, राहु तथा 
सूयं, इनमे से कोर मीप्रड्‌ देठादहौग्रौर बरदेस्पतिसे पचर घर का स्वामी 
पपिग्रटोसे युक्तहों तो उत्त मनुष्यके पुत्रौ होकर मर जतिहैं। रेषा 
ज्योतिविदाचार्यो का कथन दै ।।५।, 
अथ द्‌राकष्टशोगः 
चेत््वेरगनागाव्मापीदिनेशो 
दिनाशोऽङ्गनापा सषापो निख््छः 
नेधने सन्तः पापलेटा बलिष्ठा 
चरणां नधनं खस्छर सखन्दिशरिति ॥६॥ 
अन्वयः- वत्‌ स पापः दिनेशः कवेः अङ्गनागारगामी अङ्गनायाः 
विना, सन्दतः नेधने वष्िष्ठाः पापलेटाः . भवन्ति ) चृणां सत्वर नैधनं 
खन्दिशन्ति निरुक्तः ॥£॥ 
मा, शुक जिस घरमे बंडाहोडउघरसे स।तवें घरमे दसी पापग्रहुके 
स[थ-स(य सूं वैठा हो तो उप्त पुरूष की स्तव्रीमरज।ती है । यदि शनिसे भ्रष्टम 


ह्थान में वलव्रानत्‌ि पपिप्रह वैठेहों तो उस्र पुरूष की ही मृत्यु शीघ्र दही 
जाती है ।।€॥ 
इति भावकरुत्‌हले .उत्माहवरद्रिनी भाषारीकायां द्वितीयोऽध्यायः ।1२॥। 


की 


९२ अथ भावकृतृहलम्‌ । 
अथ तृतीयोऽध्यायः । 


अथ जातकचिन्ज्ञानम्- 
ऊ ुपि लग्नगतो दसुधास॒तो 
मदनगोऽप गुरूः कविरेव दा । 
भः ति तस्य शिरो व्रणमणिडितं 
निगदित यवनेन महात्पना ।१॥ 
अन्वयः यस्य जदुपि छस्नगतः करुधाद्धतः मदनगो<पि गुरः कविः 
एव वा तत्य हिरः त्रणद्श्चितं यवनेन महः त्मना निगदितम्‌ ॥१॥ 
भा<- महात्मा यवनाचायं का मतदटहैकि जसि जात्क के जन्मलग्न मं 
मंगलः, सप्तम स्थानम वृहस्पतिया शुक्र वैठेहोंतो उस वालककेसिरमें 
घाव का निशान रहता है।1;]} 
भदति टग्नगते दसुधादते भगु 
सुटेऽपि विधाविह जन्मिनाम्‌ । 
शिरसि चिन्दभुदाहृतमादिभिमुनि- 
वर दिरिसाब्दसमासतः २) 
अन्वयः-यद्‌ा जन्मिनां छः्नगते वरुधासते भरर सते विधो अपि इहं 
भवति तदा दिरसाब्दसमासतः शिरसि चिन्ह मुनिवरः उदाहतम्‌ ॥२ 
भा<-- जिस बालक के जःमलग्नमें मंगल, शुक्रश्रयवा चन्द्रमा वठ्होंतो 


उसके माथे में दूसरे या छठे वषं मे किसी प्रकार का चिन्ह हयो जाता है ॥२॥ 
भागवे जलुरगस्थे चाष्टमे सिहिकासुते । 
मस्तक दामकरणं दा दिन्हद शः नमादिरेत्‌ ॥२॥ 
अन्वयः-जनुरङ्स्थे भागव च अष्टमे सिहिकार्‌ते मरतके वामक्णं 
वा चिन्दद्रनं आदिशेत्‌ ॥३॥ 
मा०- जिसके जन्मलग्न में शुक्र प्रर प्रष्टम मवन में रहुगैठाहो तो 
उसके मस्तक तथा वार्येकान में चिन्ह है, एेसा बहूना चाहिए ॥६॥ 
मदनसदनमध्ये सि ह्कानन्दने वा 
सुरपतिशुरुणा -चेदङ्गराशौ य॒ते चः । 


अन्बय-भाषाटीकासदितम्‌। १३ 


भररृपि परिह चिन्दं च।डमरे पापषरे- 
कत्रिपि शुरूरङ्ग वापवाहो मुनीन्द्रः ॥॥ 


अन्यवः यद्‌ मनन्त रनमध्ये सिंहिकानन्दने, वा सुरपतिगुरुणा 
युते चे ¶अङ्गपशे; च अष्टमे पापे कवित्पि गुरुषङ्ग युते तदा नुः 
वामवाद चिन्दं सुनन्दः प्रकथितत्‌ ॥ ४॥ 
भा 2--जिस बालक के सप्तममव्रन में राहु, जन्मकाल मेंवृटुस्पत्ति, प्रष्टम 
भवने पापग्रड पक्त शुक्प्रौटः लग्नपे वृइेस्मतिवडाहो तोमुनिषों का कहना 
है किडउम बाल कीव्रायीं भूनामे कोई चिन्ह रहा है ॥४॥ 
ठःभारित्हजे भोँमे व्ये वा शुक्रभरयुते । 
= श ५ ए ॐ # न (१ 
वा [पशप गत चिः [ज्ञिषप व्रण बुधः ॥५॥ 
अन्वरभः-अभात्सिश्जे व्यपे वा भमे शकृंयुते वामपार्श्वे 
न गजं विन्दं गतं वुधेः विज्ञ यन्‌ ॥\॥ 
भा? --जिपर मनुष्य के ग्धरारदवे, छहया तीप्ररे घर मेंमद्धल होभ्रौर 
बरा र्हवें घद्मे गुक्रके साथस्ताथमेगनवेठादहो तौ पण्डितो को चाहिये कि उश्च 
मनुष्य के वाये वणलमेंघाव्र का चिन्ह समच्ने ॥५।। 
च ज छ छ कष, 
लगने क्षिति स॒ते सन्रे शक्रद्ट चिकाणमे) 
लिङ्गं गुदसमीपे वा तिलक सन्दिशेद्‌ बुधः ।।&॥ 
अन्धः--समने दक्ितिषुते, त्रिकोणे मन्दे शक्रदष्टे, जङ्ग 
गुदसमपे वातिकं बुधः संदिरेत्‌ ॥ £ ॥ 
भा --जिश्च पुरूष के जन्मलग्न में मंगल प्रौरशुक्रसे दीवता हुभ्ना शनि 
व्विकोण श्रथति न्रेयार्पाचत्रे घरमे वैडाहोतो उक्त पुष के लिग भ्रथवा गुदा 
मे तिल ₹, एेना कहना चाहिए ।*६॥ 
ति ¢ वों 
सताले भाग्यनि?तने वा कषियंदा चाष्टमगो ज्ञ जीवो । 
शनो चतथ तज्ुभा णो वा तदा स चिन्ह जउरं नरस१॥७] 
अन्यधः-यदा सुता उवे भाग्यनिकरेतने कविः, च अष्टमगो ज्ञजोवौ; 
` च्वतुर्थं ततुभावगे वा इडानेः, तद्र नस्य जठ ए सचिन्दं मवति ॥ ७॥ . 
भा,--जिप् पुरुष के पांचवें, भ्रथव। नवे वरमें शुक्रप्रौर श्रावं घरमे 


१४ अथ भावकतृह्ष्टम्‌ । 


बुध तथा वृहस्पति, चौथे घर में श्रथवा लग्नमें शनि वंटाहो तो उसपुर्षके 
पेट में चिन्ह है, एेसा कट्ना चाहिए ॥<॥ 
धने कवावष्टम लग्नगे बा दिवाकरे मन्दकनौ वतीये । 
कटिपरदेशे प्रवदेन्नराणां चिन्ह िशेषादिह जातकज्ञः॥८॥ 
अन्वयः--धने कवौ, अष्टमलग्नगे वा दिवाकरे, दतीये मन्दङ्जौ, 
नराणां करि म्रदेचो विकोषात्‌ चिन्ह जातकन्ञः प्रवदेत्‌ 1 ८ ॥ 
भा०--जिस पुरुष के द्वितीय शक्र, श्रष्टमधघरत्थार्ग्नमें सूये, तीसरेघर 
भे शनि तथा मंगल वेठाहोतोउस पुष्प की कमरमें चिन्हटै एसा कहना 
चाहिए ॥ ८॥ 
पातालस्थो राहृशकौ रग्ने मन्दः इजोऽप्‌ बा । 
पादमूकेऽथवा पादे वामे रिह दिनिद्शेत्‌ ॥६॥। 
अन्वयः-पातारस्थौ राहृशक्रौ, खम्ने मन्दः ऊुजेऽपि वा पाद्मे 
अथवा वामे पादे चिन्दं विनिदङत्‌॥ ९॥ 
मा०--जिस मनुष्य के चतुथं स्थानमेंराहुश्रौर शुक्र, लग्नमे श्निवा 
मगल र्वंठेहोंतो उसपुरुषके पविके तल्वेश्रष्वा ध्ये पुर मे चिन्ह है.एसा 
कह ।। €| 
= = ~ 
व्यये गुरौ विधो भाग्ये छाभारिसदहञे उषे । 
गोलकं गुद मध्यस्थं व्रणं दा प्रवदेद्‌ धः ॥१०।] 
अन्वयः--व्यये गुरौ, विधो भाग्ये, दाभारिखदजे वुधे, रा द्मध्यसवं 
त्रणं गोरुकं वा बुधः प्रवदेत्‌ ॥ १० ॥ 
भा८--जिस मनुष्य के वारह्वे घरमे वृहस्पति, नवेघ्रमें चन्म 
ग्यास्वे, ष्टेवातीस्रे घरमे वृचर्दढाहो तोर ग्टृप्यकी गृद में ब 
गोलाकार चिन्हहोया घाव रहे ॥ १०] 
श्राद्-माद्नाह योगः । 
दिनपतौ नवमे हरि यदा सहन-हानिरवश्य मिराङ्किनाम्‌ । 


धनगते रविजे तुभे गुराषगुरणी जननी नहि जीवंति ॥११॥ 
अन्वयः-यदा हरिम दिनपतौ नवमे तदा अङ्गिनां सहज दानि अवद्यं, 
यदा धन गते रविजे, तुगे ऽगुर्गे गुरौ, तदा जननी निं जीवति ॥११॥ 
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अन्वय-भाषाटीकासदहितम्‌ । १५ 


भा०=-जित् मनुष्य के न्वे घर में सिह राशि करा सूं वेठा हो, तो उसका 
भाई श्रवश्य मर जायगा । जिसके दूसरे घर में शनि श्रौर निवल वृहस्पति जन्म 
लगनमेंवेढाहो तो उस मनुष्यकी माता मर जाती है11११॥ 
_ सहजसुखविचारः 
सुरणथुरौ धनभावगते यदा 
छजयुते शनिनापि च जन्मिनाम्‌ । 
अगखतं सहजे सहजनासुख 
# च = 
निगदितं यवनः परथरोदितम्‌।॥१२॥ 
अन्वयः- यदा शनिनाकुजयुतेऽपि सुरगुरौ धनभावगते, तथा अयते 
सहजे, तथा जन्मिनां सहजासखं यवने प्रथमोदितं निगदितम्‌ ॥ १२॥ 
मा<--जिस मनुष्य के दूसरे वरम भगलश्रौरशनिसे युक्त वृहस्पतिवठा 
हो भ्रौर तीसरे घरमेंराहुवठाहोतो उस मनुप्यको ५1ईकासुख नहीं होतः 
एसा यवनाचायं कट्‌ चुके ह ॥६२॥ 
्िनिषे तनगेऽपनिनस्दने 
५ क गौ 
भयेति राहयुते निधन शनो । 
निगदितं सहजो ज निमात्रतो 
१ ( ग्द 
सपर्‌ व्रजतीति पुरातनः १।।३॥। 
अन्वय्‌ः- यदा अरिनिकेतनगे अवनिनन्दने, तथा साहयुतेङनौ निधने 
भवति तदा सहजः जनिमा तः यमपुरं ज तोतिपुरा नेः निगदि तम्‌।१३। 
भा<-- जिस म्नुष्यकेदच्टं मादमें मंगल भ्रौर श्रष्ट्म घरमे राहू यक्त 


णनिदेठाहोतो स्स्काभाई्ज्मममलेतेटी मर जाताहै, एसा पुरातन प्राचार्यः 
ने कह रखा है ॥। १३॥ 


इति भादकुतृहले उत्साटददधिनी भापषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ।१॥ 


न= ~>" ~ ~ 


 अथारि्टऽ््यायः ॥ 9 ॥ 
अथारिष्टविचारः- 
तुहिनकिरिणहोरिका च सन्ध्या 
भचरमगाः खलखेचरा जनौ चेत्‌ । 


९६ अथ भावङ्रुतृहरष्‌ 


सतिरथ रजनीशपप तेट- 


रखिलचतुष्टथगे विनाशमेति ॥१। 
अन्वयः-- वेत्‌ जनो तुहिनकि(णदस्कि च सन्ध्प्रा मचप्मगाः 
खञ्च तःस द।गतिः अथ रजनोशप्रपवेठैः अखिढचकुष्डधगैः तदू- 
चाः विनाञ् एति ॥ १॥ 
भाञ०--पण्डितो को चहिये कि जन्मसे पांच या १२ वपं तक बानकोंकी 
भ्राप्रु का विचार नहीं करे, ( यथा प्रापज्व।व्दं तु जन्तुनामयुदाय न चिन्तयेत्‌ ) 
इसके प्रन्दर वालकोंकोभ्रनेक्र प्रकार ( पुतनछ्त, यमृत, पूवं जन्माजित स्व 
पापकृत, मातृ-पितृ पापङृत्‌, ग्रद्कृत इत्यादि }) ्रिष्ड हे जाते है" प्रतः माता 
पति को चाहिये किर्पाच वपं तक भोौमप्रदरोप त्रत, शिब्राचत, चिकित्सा, अन्न 
वस्त्र, तुला दान दि, वेदोक्त विधि सेकरे। भ्रव श्रिष्ट ज्ञान कहते है । 
जिस मनुष्य के जन्मसमये चन्माकोदहोहो, ग्रधवा संघ्या का समप 
हो तथा राशिके भ्रन्स्मनवांशमे च।रग्रइवेठेहों तो वहं वालक जीवित नहीं 
रहत। । इसके भ्रतिरिक्त चन्रमा पापग्रहोंके सायकेन वेखादहो भ्रववाये 
( १, ४,७,१० ) केन केस्यानोंमें पपप्रहृवेटेहौतोभी उप्त वालक कौ 
म॒ल्थु हो जाती है ॥१॥ 
अशुभेषु शभेषु चक्रपूप्राप(भागेषु गतेषु कीरलगने । । 
श्रितिं सुपेति बाल कोऽप खलषेरेरपिामिनीतद्स्थेः ॥२॥ 
अन्वयः- यदा कटख्ने चश्वूव(पभमगेवु अलभत ङभेपु गतेषु 
(अथवा ) कामिनोततुध्थः खवः अपि तद्‌ अधं वाठः विपत्ति 
समुपति ॥ २॥ 
भा---जिक्त जातक की जन्मङ्ुण्डली केप भाग श्रवात्‌ लग्नसे लेकर छठे 
घर तक सव शुभप्रहुय। सवर पाप्रह्‌ वंठे हो भौर करं तथा वृष्क लग्नहौ 
तो उपर बालक की मन्युहो जातौदै, इक्षी तर्च सप्तम घरसेलेष्ठर वारहों घर 
तक्र शुभप्रद य! पापश्रह वैठेंहोंश्रौर क़ तथा वृश्चिषलमन होतो भी बालक 
की मृत्यु हो जाती है । इस सि्राध यदिज्लण्नमें तथा सम्तम वरमें ही खव 
पापग्रह वष्होतोभी वहबालकरमरज्ञातारै।॥२॥ 


खला सहितो निशाश्रोऽप् 
तदुृतिमारगतो हि जन्मकलि। 
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अन्वयः-भ।षाटीकासदितप्‌ । १७ 


म्रतिषदस्ुपयाति देभबालोऽपि च 
सकृलेरबलोकरितो न सौम्यैः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--जन्मकारे खटखगसदितः निशाकरः तनुखतिमारगतः । नः 
सकट सस्यं अविषःकित. (तदा ' देववाछोऽपि अरतिपदृुपथाति ॥३॥ 
मा०--जिस वालक कौ जन्म कुण्डली के जन्मलग्न, भ्रष्टम तथो सप्तम 
घर में पापग्रहों सहित चंद्रमा वेठाहो भौर शुम ग्रहन देखते हों तो वह्‌ वालकः 
चाहे देवता काही पृत्त क्योनहो,फिरमौी मरजताहै॥ १९1) 
= पे 
श्शुमा्रगोदयतौ शमभदेर- 
ब तोक्षितो न खज यक्तविधुः । 
म॒तिरन्त्यगे कृशविधों कगजाग- 


भगेः खलेैरपि विकन्द्रशमेः । ४ ॥ 
अन्वयः यदा अ युम अग.दयगत। रमर. अवलखक्त. न खदु 


युक्तविधुः अथवा ब्ृङ्धविधे अनये, कुगजागभगे खडैरपि विकेन्द्र- 
काभ: तदा मृति स्यात्‌ ॥ ४॥ 


मा०-- जिस वालक की जन्मबुण्डलीमें दो पपग्रह सप्तम धरया लग्नमें 
वट, हा, उन दोना को कई शम्‌ प्रह॒नदेखतादहोभ्रौर न चद्रमापर्‌ किसीशम 


ग्रहकी ष्टिहो न उसकेसाथही कोई शभग्रह वेठादहो तो वहु बालक मर 


जाता है श्रथवा जिसके लगनसे वारहवे घरमेंक्षोण चंद्रमा दंठाहोग्रौरपाप 
ग्रह लग्न में तथा श्राठ्वे घरमेंस्थिर राशिपर वैठेहों श्रीर केंद्र (१, ४,७ 


१९) मेंकोई शमग्रहन हो उस बालककी मृत्युहो जाती है।४॥ 
शीतांशावरिविरतिस्थिते विनाशः 
पापः स्यात्सपदि यतेक्षितेपि जन्तोः । 
अष्टाब्द्‌ः शुभखचरशथ भिश्रखेरे- 
वेदा्दैरपि प्रुनिभिरनिरक्तमेतत्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय -- पापः य॒तक्षितेऽपि शीतांशौ अरिविरतिस्थिते जन्त 
सपदिविनाशः शुभलचरेः युतेक्षिते अष्टाब्देः भिश्रलेटेरपि (य॒तक्षित) 
वेदाब्दुः जन्त।ः विनाश स्यात्‌ एतत्‌ मुनिभिः निरुक्तम्‌ ।॥५॥ 


मा०-- जिस जातक कौ कुण्डली मे पापग्रहो से दृश्यमान तथा युक्त चंद्रमा 
र्‌ 


१८ अथ भावङकुतृहख्म्‌ । 


चटेया्रार्व्वेवरमेंवेठाहो तो जन्मलेते ही वह॒ बालक मर नाताहैश्रौर 
यदि चन्द्रमा शुमग्रहोसे देखा जाता हृन्रा या उनके साथ-साथ टया श्रार्ठ्वे 
घरमेंबंठाहोतो उस वालककी श्रावं वषंमें म्युहो जाती दहै श्रौर यदि 
शुम तथा शुम दोनों प्रकारके ग्रहों से युक्त तथा उनसे दृश्यमान होकर चंद्रमा 
छ्ठया प्राव्वघरमर्वंठाहौतो चौये ही वषं उस वादक कीमृत्यु हो जाती 
है, एेसा प्राचोन मुनियों क। कथन है ।॥ ५॥ 


्रिषिरतिगते शुभे च दृष्टे 
वलसद्वितेन खलेन मासमायुः । 
मदनसदनगेऽपि लगननाथे 
खल्नविजिते धर्‌ वमस्य मापमायः ॥ & ॥ 
अन्वयः - अरिविरतिगते शभे, वटसदितन खटेन चष्टे मासमायु" 
खछ्विजितं छम्ननाथे मदनसदनगेऽपि ध्र वं अस्य मासमायु ॥ ६ ॥ 
मा०-जसके शुभग्रह छठे याम्राटवें धरमेंबेठेहों श्रौर पापग्रह॒ बली 
होकर उषे देख रहा हो तो उस बालक कीश्रायु केवल एक महीने की होती है 
भ्रथवा जिर्सका लग्नपति किसी पापग्रहुसे विजित होकर सप्तम स्थानमेंवंठा 


हौतौो मी उस बालक की केवल एक मासकी भ्रायु होती है, यह्‌ बात 
निश्चित है ।॥६॥ 


कृशशशिनि तनौ खलोऽन्द्र 

मृतिरथ शीतरुचो खलान्तरषले 1 
मनिदहिवुकलयस्थितेपि लग्ने 

मुनिलयगेश्च सहाम्बया खलेः स्यातं ॥ ७ ॥ 


अन्वयः - कृदाराक्षिनि तनौ, संख अष्टकेन्द्रं यति , अथ खस्मन्तराठे 


चीतसुच। सुनि्हिव कञ्यस्थिते अपिं छम्ने मुनि ख्यगैः खलः अम्बयासह्‌ 
सति स्थात्‌ ॥ ७॥ 


मा०- जिसके लग्न मेक्षीण चन््रमावेठा हो भ्रौरप्रष्टम स्यान तथा केन 
१; ४, ७, १० ) में कोई पापग्रहहोतो स्स वालक की मृत्युहो जातीदहैभ्रौर 
यदि चंद्रमा पाप ग्रहोंके साय सातवे, चौये याभावे घरमे बैठे हों भ्रौर 
लग्न सप्तम तया श्रष्ठम स्थान में पापग्रहवे होतोमाताके साथ-साथ उस 
जालक की मृत्यु हो जाती दहै।॥ ७॥ 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌। १९ 


भषिरतिगतशोभनेरद््टं शशि- 
न 
नि नवेषुगतंः खलश पिः स्यात्‌ . 
तञुगतदहिमगौ खले नगस्थे मृति- 
रुदिता युनिभिः शिशोरवश्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--मविरतिगत शिनि, शोभनैः अदृष्टे नवेषु गतैः खलैः 
सतिः स्यातः, तजुगतदिमग खले नगघ्ये शि्ोः अवद्यं मृतिः (इत्ति) 
मुनिभिः उदिताः ॥८॥ 
भा० -जिक्तके लग्न तथा प्रष्डम स्थान - चन्द्रमा वेठा हो, कोई शुमग्रह 
उसे न देखता दो श्रौर नवं तथा पांचवें स्थान में पापग्रह वैठेहोंतो बालक की 
मृत्यु हो जाती है । भ्रयवा लग्न में चन्रमा श्रौर सप्तम घरमे पापग्रह वैठे हों 
तौ वालक की भ्रवश्य मृत्युहो जाती है एषा मुनियोंने कटा है ८॥ 
यमुरमुखगते खलेन युक्ते 
तुगविधो सममम्बया लयारे। 
मृतिरथ तनुगे रवौ सशस्त्रं 
ग्रहण गते खलसंयुतेऽपि मुत्युः ॥६॥ 
अन्वयः-असुरमुखगते खलेन युक्तं विधो तनुगे अम्बया समं मृतिः, 
खयारे तनुगे रवौ सघनं मृतिः, प्रहणगते खछसंयुते विधौ अपिगरतिः 
(स्यात्‌) ॥ ९ ॥ 


भा०- जिसकी कुण्डली में चन्द्रमा पापग्रह तथा राहुके साथ लग्नं 
चेठाहोतो माता के साथ-साथ उप्त वालक की मृत्यु हो जातीहै। भ्रौर यदि 


पूर्वोक्त योग होता हुभ्रा सूय, मङ्खल के साथ श्रष्टमयालग्नमे बंठा हो तो उ 
वालक कौ मृत्यु किसी शस्त्र सेहोतीटै। यदि प्रहणके योगसे युक्त होकर 
सूयं तथा चन्द्रमा पापृग्रह जे सायलग्नमें वैठाहोतोमी उस बालक की 
मृत्यु हो जाती है ।॥६॥ 


सवलश॒भखगेयंतेन दष्टं ॑त्िन- 

करे दिनपेऽथवा तनौ चेत्‌ । 
निधननवसुतापिताः खलाः 
स्यर्निधनमिहदाश॒ वदन्ति वे मनीन्द्राः ॥१०॥ 


२० अथ भावज्तृहष्यम्‌ । 


अन्वयः-- चत्‌ सवख्डाभखगः न युतं (न) दष्टे तुहिनकरं अथवा _ 
दिनपे तनँ, निधननवसुताश्रताः खा स्युः (तदा) वं आड निधनं 
इति मुनीन्द्राः वदन्ति ॥१०॥ 
मा०-जिसे कोई वलवान्‌ शुभग्रहुन देखता हो भौरन उसके साथदही 
वडा हो एेसा सयं तथा चन्द्रमा लगनमें गैठादहो श्रौर श्राठवें प॑चवें तथा नवं 
घरमे पापग्रह गैठेहो तो उस वालककी शीघ्रमत्यहो जातीहै एेसाश्रेष्ट 
मुनियों का कथन है ।॥ १०] 
शनिरितरिविधुभूमिजेः करभेण | 
ज्ययनवङ्नलयाश्रितमतिः स्यात्‌ । 
सवलघुरपुरोहितेन दृष्टेनहिमरण 
गदित तदा मुनीन्द्रः ॥११॥ 
अन्वयः--ङनि रवि विधु भ.मिजेः रमेण व्यय नव ग्न छयाभ्रितेः 
तदा (गतिः स्यात्‌ (यदि) सवल्सुरपुरोदितेन दष्टः तदा नहि मरणं 
मुनीन्द्रैः गदितम्‌ ॥११॥ 
मा०.- जिसकी कुण्डली मे शनि, रवि, चन्द्रमाश्रौर मंगल ये क्रमशः 
वारहवे, नवे लग्न तथा श्रष्टममे गैठेहों तो वहु वालक मर जाता है। भ्रौर 
यदि पूर्वोक्त ग्रह उपयुक्तस्थान में ठं हों किन्तु उनको बलवान्‌ शुमग्रह देखते 
हों तो वह बालक श्रत्यन्त कष्ट पाकर भ्रच्छाहो जातादहै रेसा मृनियोंका 
कहना है ।११॥ 
लयम।रलग्ननग्धीग्ययगः 
खलखेचरेण सहितः 'सितगुः । 
्वलोकितो नहि यतश्च- 


श॒भनियर्त भवत्स मरणायतदा ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--ख्य मार छग्न नव धी व्ययगः सितगुः खट्खेचरेण सहितः 
डाभ ; नहिं अवटखोकितः युतदच तदा स (वाः) मरणाय भवत्‌ ॥१२॥ 
मा<-जिसके श्रष्टम, सप्तम, लग्न, नवम, पञ्चम भ्रौर इादश इनमेंसे 
किसी मी घरमे पापग्रह युक्त चनमा गठाहो भ्रौर उसे कों मी शुमग्रहन 
तो खता हो न उसके साथ ही बैठा होती भ्रवश्य उस वालककी मृत्यु ही 
जाती है ॥१२॥ 


ग पक्क क 


| 
| 


अन्वय-भाषाटीकासदहितम्‌ । २१ 


बालयोगकारश्खगाश्रित भे 
जनिभे तनावपियदास्ति विधुः । । 
बलसंयुतः खल नद क सहितः 
शरदन्त एव मृतिदः स तदा ॥ १३॥ 
अन्वयः--वाख्यगकारकखगाभन्रितमे जनभतनं। अपि यदा विधु 
अस्ति तथा) वड संयुत्तःखजट्रक्‌ सदिः तदा स शरदन्त एव 
म्रतिद्‌ः ।१३॥ ॥ 
मा०--जिन बलवान प्रिष्ट कारकयोगोंका समय निश्चित नहीं किथा 
है वह अरिष्ट कारक प्रहु लगनसेजिष् रा्जिपरवबठाहोउस राशिया लगन 
पर गोचर से जव बलवान पापग्रह्‌ इष्ट युक्त बलवान्‌ चच्माञ्रातादै तोउस 
बालक की मृत्य करता दै, यह योग एक वषं पयन्त ही है ॥ १३ 
इति भावकुतहके उत्ताहवद्धिनी मापाटीकायां चतुर्थोऽत्यायः 1४11 


चकः 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अरिष्टभ'गयोगाः-- 
भवतीन्दुरथो श॒भान्तराल्ते 
परिपृणेः किरणेन जन्मकाठे । 
विनिहन्ति तदाच दोषसंघा 
निभषङ्धानिव केसरी बलिष्ठः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ (यदा) जन्मकार्‌ इन्दुः परिपूणः किंर्णेन हाभान्त- 
राङे भवति (तदा) दोषसङ्गानाच विनिहन्ति, इभस्ान्‌ बङिष्ठः ॥१॥ 
मा०- जिस मनुष्य के जन्मकुण्डली मे चन्द्रमा बलवान्‌ प्रौर पूणिमा 
भ्रासन्न काल का होकर शुम ग्रहोंके साथ-साथ बंठाहो तो यहु समस्त दोष 


समूह को उसी तरह नष्ट कर देताहै जसे सिंह, हाधियोंके भूण्ड को नष्ट 
कर, डालता हि॥।१॥ 


च ऋते कि 


९२ अथ भावङकनृदखम्‌ । 


यदि जञ्चुषि निशाकरोऽरिभिवे 
गुरुकविचन्द्रनवगेगो विशेषात्‌ । 
शमयति बहुकषटजालमद्धा 
युरहरनाम यथाऽ्रसड. घतापम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--यदि जनुपि निज्ञाकः गुस्रविचन्द्रजव्गगः अरिभाव 


(तदा) विषाद्‌ वहु कष्टजारमद्धा ङामयति यथा अचसंघतापं मुरहर 
नाम (स्मरणं) इमयति ॥२॥ 


मा०- जिसकी जन्मकुण्डली मँ चन्द्रमा वृहस्पति, श॒क्र तथा वृध के षद्वगं 
का होकरदछछठेघरमेंगैठाहोतो वह सव भ्रिष्टोंको उसी तरह नष्ट कर 
देता है जैसेमुरारिका नाम कीतन करनेसेखुव पाप नष्ट टो जाते हं ।।२॥ 
यदि सकलनभोगवीक्ष्यमाणो 
¢ क 
लसिततनुञ्जनुरिन्दुरेव सथः । 
दिषरिचस्ननित निहन्ति दोषं 
खगपतिराश्च यथा यजङ्गजालम्‌ ।।३॥ 
अन्वयः--यदि (जन्मकाठे) सकशर्नभोगवोक्षयमाणः छसिततनुजंनुः 
इन्दुः एव दिविचरजनितं दोपः सथ्य निहन्ति यथा भुजङ्गजालं खगपति 
आशु (निहन्ति) ॥२॥ 


भा०-जिसक्रो जन्मकुण्डली मे सभी श मग्रहों से ट्य होता हुश्रा चन्द्रमा 
जन्मलग्न मे बंठा हो वह सवश्ररिष्टों को नष्ट कर डालतादहै जसे गरुड सर्पो 
के युथ को नष्ट कर डालता है 11९11 


भ्रति यदि तनो; क्षपाकरोऽयं 
मृति भवने शुभखेटवगंगरचेत्‌ । 
गदति करतन्‌ पितेव बालं क्रिल 
परितः °रिरप्तति भसन्नः ॥ ४॥ 


अन्वथः--यदि चेत्‌ श॒ मलेटवर्गगः क्षपाकरः तनोः गृतिभवने भवति 
(तदा) अयं (यो) वार किख परितः प्रसन्नः परिरक्षति (यथा) गद्‌ 
विकरतयु" वालं (तत्‌) पिता परितः प्रसन्न इव परिरक्षति ॥४॥ 


भक क ~ ~ >= ~~ 


अन्वय-भागदीकासदितम्‌ २३ 


मा०--यदिचन्द्रमाशुमग्रह के षड्वगं का होकर लग्नसे श्रष्टम घर में 
वेठाहौ तो वहु समी प्ररिष्टों को उसी तरह नष्ट कर डालता है जसे पिता 
प्रसन्न चित्त सै प्रपने पृत्र की रक्षाकरतादहै। #॥ 
श भमवरनगतस्तदीषभागे 
जनिसमये कविनादलो कितश्चत्‌ । 
शमयति सकलं शशी सरिष्टं 
जलेपिव पावकम ङ्गिनासतीच ॥ ५॥ 
अन्वयः-\ यदा ) जनिसमये रार शभभगवनगतः ( वा ) तदीय 


भागे कावेला अक्छाकेतः चत्‌ { तदा ) अद्धिनामतीव सकलं अरिष्टं 
ङामयात पावक जखामव ॥ ~ ॥ 


मा०- जिसके जन्म समय में चन्द्रमा शुक्रके पड्वगेका होकर शुम ग्रह 
की राशिमे शुक्रसे दीखतादहृभ्राक्हींवंठादोतो वह्‌ सभीभ्रिष्टों को नष्ट 
करदेतादहै जसे कि जलश्रग्निकोवृक्ादेतादै॥) ५॥ 
वलवानपि बद्द्रगो दिशेष।दिह 
सौम्यो यदि लाभो दिनेशः । 
शमयत्य खिलामरिष्टमालामपि 
गाङ्क हि जल यथाधजालम्‌ ॥ &॥। 
अन्वयः- यदि वख्वान्‌ से;म्यः ( वृधः ) अपि ( काश्चिद्‌ इुभग्रदः) 
केन्द्रगः (तथा) दिनेशः साभः (भवन) गः तदा वि्षेषात्‌ इह अखिलां 
अर्ण्टिमखिं इमयात, यथा अघजालं गङ्गाजलं हि (शमयति, ॥ ६ ॥ 
भा<--यदि सौम्य ( शुभग्रह ) वलवान्‌ होकर केन्र ( १, ४,७,१० ) 
स्थानम वैडे हों श्रौर सूयं ग्यारह घरमे वंठाहोतो वह्‌ समस्त भ्रिष्टको नष्ट 
करदेताहै, जसे गङ्काजल सब पापों को नष्ट कर डालतादहै।। ६॥ 
मवति हि जनरङ्गपो बलिष्ठः 
सकरुशमेरवलोकितो न पापः । 
इह म॒तिमषहाय दौघेमयातित- 
रति वित्तसथुन्नतिं विशेषात्‌ ॥ ७॥ 


२४ अथ भावद्खनूहलम्‌ । 


अन्वयः- जनुः अङ्गपः वेष्टः; भवति सक शभेरवखोकितः, न 


पापेः (अवलोकित युतश्च ) इह सति अपहाय हि दीर्घमायुः विक्ञोषात्‌ 
वित्त समुन्नचि वितरति ॥ ७ ॥ 


1‹- जिस मनुष्यकी कुण्डली में लग्नेश वलवान्‌ ( स्वगृह, स्वमूल 
त्रिकोण, उच्चादि स्थान गत ) हो, उघे शुम प्रह देख रडैहो, श्रौर कोर्ईमी 
पापग्रह न देता हो तो मनुष्य दीर्वायु श्रौर धनाद्य होता है ।। ७ ॥ 

सुरपति गुरुरङ्गधामणामी 
निजपदगोपि च त॒ङ्गतायुपेवः । 
वहृतरखगज निहन्ति दोष 
हरिरिभयुथमपागतं हि यद्रत्‌ ॥ ८।॥ 
अन्वयः- यत्‌ ।नजपदगः अप्पे च तुङ्गता उपतः सुरपतिगुर 
अङ्गधामगामी, बहुतर खगजं दषं ‹ निहन्ति ) ( यथा ) दरिः इभय थं 
उपागत नहन्त ॥ ८ ॥ 
भा८-पदि वृहस्पति स्वक्षेत्री प्रथवा उच्चका होकरलगमे वेखाहोतो 
वह्‌ बहुतसे ग्रहों केश्रिष्टोंको दूर करदेतादहै जसे करि किह ्रपने सामने भ्रायि 
हए हाधिर्यां के सुण्डको मार भगातादहै। ठ ॥। 
गुरुसितघुधवगगा हि पापाः 
सकलशुभेरदलो किंता यदि स्यः। 
खगछरृतमपिवारयन्ति रिष्टं 
तणराशी निव वन्हिविन्दुरेकः ॥ & ॥ 
अन्वयः- यदि गुरुसित वधवगंगाः हि पापाः ( तथा ) सकञ्शभै 


अवशोकिंताः स्युः ( तदा ) खगच्तं अश्ष्टिमपि वारयन्ति ( यथा ) वहि 
विन्दुरेकस्ठणराश्षीनिव ॥ ९॥ 


मा पदि वृहस्पति, शुक्र तथ।वुधके षडवगंमेंपापग्रह वेठेहोंश्रौर 
सभी शुभग्रह उसे देखते हो तोवे प्ररिष्टों को उक्ती तरह नष्टकर देतेरहैँकि 
जपे श्राग की एक विनगारीतृण राशि कोमस्म कर डालती है £ ॥ 
सहजरिपगतोऽथलामगो वा 


सकलशुभेरषलोकषति युतो वा । 


अन्वय- भाषाटीकासदितम्‌ । २५५ 


अगुरिदह षि निहन्ति रिष्ट जालं 
नगजाधीश इवाधितापराशिम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः-सकश्शुभैः अवशकितः युतः वा अगुः “राहुः सदज 
रिपु खाभगः तद्‌ रिष्टिजादं विनिहन्ति नगणजाधीज्ञ स्मरणात्‌ 
अधितापराकिमिव ॥ १०॥ 
मागयदि शुभ ग्रहोंसे युक्त वा ष्ट राहुतीसरे, छठे अथवा ग्यारह 
चरमेंवेडादहो तो वह वहुतेरेभ्रिष्टोंको उसो तरह नष्टकर डालता हैकि 
जैसे शिवजी का नाम मानसिक सन्तापको दूर कर देता टै।।१०॥, 
अधिक्ृबरुयुता जनुन्नेमोगा 
यदि सकन। नरराशिगा मन्ति । 
हितभवननिजोच्चगेहगा वा 
वहुतरमाशु लयं प्रयाति रम्‌ ॥ १९१॥। 
अन्वयः--जनुः यदि सका अधिकवग्युता नभोगाः नररशिगाः, 
दित भधन निजेच््च गेहगा वा भवन्ति "तदा" वहुतरं अरिष्टं आशु ख्यं 
म्रयाति ॥ ११॥ 
भा०-जन्म समयमे यदि सभी शूमग्रह पुरष ( विषम) राशिमें बलवान्‌ 
दोकरवेठेहोंया मित्र गृह प्रथवा उच्चस्यानमेंवेठे होतो शीघ्र बहुतसे 
प्ररिष्टों कोनष्ट कर डालते ह ॥११॥ 
इति श्री भावकरतूदले -उत्ताहवद्धिनी मापाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः 11९1 
4: 


अथ षष्ठोऽध्यायः 


अथ सन्तान भाव विचारः 


नन्दनाधिपतिना युतेक्षित नन्दनं शुभनभोगसयुतम्‌ । 

नन्दन गमनमेव सत्वर व्यत्ययेन नहि नन्दनागमः ॥१ ॥ 
अन्वयः-नन्दनाधिपतिनायुतेश्चितं नन्दनं (तथाः श॒भनभोग संयुतम्‌, 

तदा" नंद्‌नागमनं सत्वरमेव उयत्ययेन नन्दनागमः नहि (भवतिः ॥१॥ 


ति न य ज जा यि ज = क = जि = का ५ क क == ~ ` ~ ~= ~ ~ = ~ 


२६ अथ मावकतृहॐव्‌ । 


भा०- जिस पुरुष की जन्मङ्गुण्डली में पञ्चमेश पञ्चम भावको पूणं इष्टि 
से देखता हो या पञ्चम भावमें वंठाहो श्रयवा पञ्चम माव मेंणुभग्रह वैठेहां 
तोवेउसपुरुष को शीघ्हीपुत्र प्राप्त कराते यदि रेषान वैठकर उलट 
(पञ्चमभाव पाप ग्रह्‌ दृष्ट युक्त भ्रथवा पञ्चमेश पाप दृष्ट युक्त ) हो तो इसके 
विपरीत फल भ्र्थात्‌ पत्र नहीं होता ॥१॥ 
अङ्गाधिपे रग्नगते तृतीये धनालये वा प्रथमं सुतः स्पात्‌ । 
सुखे यदा लग्नपतौ नरस्य कन्था सुतो वेति सतश्च कन्या ॥२॥ 
अन्वयः-अङ्गाधिपे छग्नगते तृतीये धनाच्ये वा प्रथमं युतः स्यात्‌, 
यदा छग्नपत्तौ सुखे (तदा नरस्य कन्या स॒तः वा इति सखुतदच कन्श ॥२॥ 
भा०--यदि लग्नपति लग्न, तृतीय माव, श्रथवा दूसरे मावमेंवेठाहोतो 
उसको पहले पत्र होता है । श्रीर यदि लग्नेश चौथे मावमें वेठाहो तो उस पुष्प 
को पहले कन्या होतीदै बादमें पुत्र होता दहै, कभी-कभी कन्या भ्रौर पुत्र दोनों 
एक साथभीदहो जते र्है।२॥ 
- सन्तान संख्या विचारः-- 
यावन्भितानामिह पृत्रभवि 
नरभ्रहाणामिह दृष्टयः स्युः । 
तावन्त एवास्प भरन्ति पुत्राः 
कन्यामितिः स्वरोग्रहदष्टितुदथा ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-पुत्रभावे यावन्मितानां नस्य्रदाणां इह दृष्टयः स्यु तावन्तः 
एव अस्य पुत्राः भवन्ति, खीप्रहदष्टितुर्ण कन्या सितिः (स्यान्‌) । ३1१ 
म1०- पञ्चम भाव को जितने पुष्प प्रह देख रहं हो उतने दही पुत्र उ 
पुरुष को होते ह प्रौ र जितने स्त्री ग्रह पञ्चम भाव को देखते हँ उतनी ही कन्याये 
उस पुरुष को होती रै; 
पुत्रह्यनियोगः । 
सहजभावपतिः सहजे यदा 
तन॒गतो धनि व्पयगोऽपित्रा । 
सुतगतः सुतहानिकरो नृणां 
न ठ 
बुधव रुदिता भिहिरादिभिः ॥४॥ 


~. - ^^ 2 । 


"नी तो न न त क ११ चै 


अन्वय-भापाटीकासदहितप । २७ 


अन्वयः--यदा सहज भावपतिःसदजे अयुगतो धनगो व्ययगः 
सुतगतः अपिं वा! तदा नृणां सुतद्ानिक८, भिहिरादिभिः वुधवरैः 
उदितः ।४॥ 

भा०-जिस्केतृतीयभावका स्वामी तृतीय माव, लर, द्वितीय भाव 
वारहवां घर्‌ या पञ्चमघरमेंवेढाहोततो वह उस मनुष्य को श्रवश्य पुत्र हानि 
करता दै रसा वराहमिहिर श्रा्तार्यो का कहना दहै । ४। 

संतान ्राप्त्यप्राप्ति विचारः 

शक्राङ्गारनिशाकरा द्ितनुगाः सन्तानसौख्यं छणा- 
मादौ संजनयन्ति जन्प्रससये चापं भिना भायशः। 
मीने वा धनुषि प्रमाणपटवः सन्तानभावे यदा 
सन्तानं न तदामनन्ति विव॒धाः पुमां विरेषादिह।॥५॥ 

अन्वयः--जन्ससमये शक्राद्कारानज्ञाकराः चापं विना द्वितजुगाः 
म्रायशः चरणां आदे सन्ताने ल्यं संजनयन्तियदा सन्तानभावे मीने वां 
धनुषि तदा पुसां वि्पान्‌ इह सन्तानं न (इति) विबुधा आमनन्ति ॥५५। 

भा०--जिसके जन्म समयमे धनराशि के सिवाय किसी द्विस्वमाव (ॐ 
६, १२) राशिमे शुक्र, मद्ल तथा चन््रमावठे हों तोवे उस्र मनुष्यको 
पहले सन्तति सुख देते हैं श्रौर यदि शक्र भौम, चन्द्रमा, मीन भ्रयवाधनराशिके 
टोकर पञ्चम भावमेंवेठेहोतो उस पुरुष को सन्तान सुख नहीं देते- यदि केवल 
मीन या धनराशि पञ्चम भावमेंहौो तो सन्तान सुख विलम्बसे होता रै।। ५। 


क्‌ ड़ीवयोगः । 
अर्के ककंगते हरौ भरगुस॒ते मन्दे तुलायामनजे 
चंद्र यद्य नरस्य जन्मसमये वीयच्यतोऽषो भत्‌ । 
ठगने चद्रयते युरो रविखते पत्रपि वीय्यच्यतो 
जीवेङ्के सरवौ मतावपि कुजे क्लीवक्षगे कण्टके ॥ & ॥ 


अन्वयः--यस्य नस्स्य जन्मसमये ककगते अकं हरौ भ्रगुसते, 
तुखायां मन्दे, अजे चन्द्र , असौ वीर्यच्युतः, भवेत्‌, खग्ने चन्द्रय॒ते गुरौ; 
रविसुते पुत्रे अपि वी्य॑च्युतः, सर्वौ जीवेऽङ्ग, गतौ अपि कुजं (तथा) 
ल्कीवक्षशे कण्टके, ( तदपि ) वीर्यच्युतः ( भवेत्‌ ] ॥ ६ ॥ 


२८ अथ भावछ्कनृहम्‌ । 


मा०- जिसकी कुण्डली में ककं राशिमें सूर्य, श्हिराशि मेँ शुक्र, तुलामं 
शनि, प्रौर मेषमें चन्दरमावंठे होंतो वह॒ मनुष्य वीयं रहित भ्र्थात्‌ नपुस्क 
होता है । यदि चन्द्रमा वृहस्पति से युक्तलगनमेंवेठाहो ग्रौर शति पञ्चम भाव 
म गैठाहोतोभो नपुसकहोताहै। यदि सूयं के साथ साथ वृहस्पति लग्ने, 
मङ्गल त्रष्टम भावमेंश्रौरकोईभीनपुसक ग्रह की राशि केन्द्र (१, ४,७, १0) 
स्थानमेंदहोतो वह पर्प नपुसरू ही टोतादै। ६॥ 
कन्याराशिगते लग्ने बुधमन्दबलोकिते । 
शनिक्ष त्रे गते एकर वीय्यंहीनो नरो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--( यदा ` व॒धमन्दावछाकिते छग्ने कन्यारा हिगते, (तथा) 
शनिक्ष तरगते शक्र ( तदा , नरः वीर्यदीनः भवेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
भा०--जिस पुरुप के जन्मलग्नमे कन्याराशिदहो उसे वृध तथा शनि 
देखते हों रौर मकरयाकुम्ममें शुक्र ठैठा हो तो वह मनुष्य वीयं हीन ब्र्थात्‌ 
नपु सक होता है । ७11 
पुत्रसुखहानियोगः-- 
नीचे गुरो मगो वापि समे ज्ञे षरिषमरे रवौ 
तदा पुत्र न स्यादिव्यक्त गणकोत्तमः॥ ८ ॥। 
अन्वयः--(यदा) नीचे गुर भगौ वा अपिसमे ज्ञ, विषमे रवौ 
तदा पुत्रसुखं न स्यात्‌ इत्युक्तं गणकोत्तमः ॥ ८ ॥ 
भा0--गर पथवा शुक्रनीच स्यान भ्र्थात्‌ गुरु मकरश्रौर शुक्र कन्या 
राशिमें गैठा हो, बुघ सम राशि (वृष, ककं, कन्या इत्यादि ) मेँ गैठा हो भ्रौर 
सूयं विषम ( मेष, मिथुन, धिह, तुला इत्यादि ) राशिमें वेठा हो तौ सन्तान 
सुख नही होता एेसी ज्योतिष शास्त्रज्ञो की सम्मति दहै ५॥ 


ककेटे तु कलानाथे पापयक्ते क्षिते यदा। 


मन्ददृष्टे दिवानाथे पत्रः षष्टिमितेऽब्दके ॥ & ॥ 
अन्वयः--यदा पापथुक्त क्षते कर्कटे कञनाथे, तु मन्ददृष्टे 
दिवानाथे ( तदा ) पष्टिमिते अ्दके पुत्रः ( भवति ) ॥ ९॥ 
भा०--पाप ग्रहों्ते युक्त ्रौरदीता हृश्रा चन्द्रमा ककं राशि गतहो 
रोर सयं को शनि देता हो तो साठ वर्ण के बाद पृत्रसुख होता है ॥९॥ 


अन्वथ-भाषाटोकासदहितम्‌ । २९ 


क 


चिंशदषीत्पर पुत्राप्ति योगः- 
पापमे पापसंयुक्ते जन्मलग्ने रब बलौ । 
य ग्ममे वसुधा त्रे खधुणाब्दात्परंसुतः ॥ १०॥ 

अन्वयः--जन्मञ्गने पापभे पापकयुक्त, रवौ अछ, वयुघापुत्र 
युग्मः ( तदा ) खगुणाब्दात्‌ पट सुतः ( भवेत्‌ ) ॥ १०॥ 

भा०--पाम ग्रहों से युक्त जन्मलग्नमें पापग्रहोंकी राशि हो, वृश्चिक राशि 
मं सूयं वैठाहौ तथा मिथन राशि गत मंगल हो, तो ३० वषं के उपरान्त पृत्र 
सुख होता टे ॥ १० ॥! 

पुत्रभाव योगः-- 
अलौ गुरुकवी रग्ने भवेतां चन्द्र जाको । 
न पश्यति सतं रहे वषकोरिशतेरपि ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--अखो गुस्कवी चन्द्राकजौ खम्ने भवेतां ( तदा ) कदा- 
चिद्पि मानवः गेदे सुतं न परयति ॥ ११ ॥ 

मा०- जिसके जन्म समयमे वृश्चिक राशिमें गुरु तथा शृक्रवेठेहोंश्रौर 
लन्न में वृध, एनिवेठेहों तो उको पुत्र नहीं होता ॥११॥ 
मन्देन्दुृ्ट रिषसयुतोऽङ्गाभिपो रगरिश्शत्रूधने विप॒त्रः । 
मन्दारिगेहे बुधसूय॑चन्द्रेद्ठो पिलमने खलवीक्षिते वा ॥ १२ ॥ 

अन्वयः--मन्देदुदरष्टः अङ्गाधिपः रिपुसंयुतः (तथा ) रविः शान्‌ कषेत्रे 
( गतः ) विपुत्रः वा व॒धसर्थचन्दरैः दृष्टः मन्द्‌ः अरि गदे ( तथा ) 
विशग्ने खश्वीश्िते (तदपिं) विपुत्रः ॥ १२॥ 

माश--शनि, चन्द्र से दीखता हृश्रा लग्नेश, श्रपने शत्रु प्रहके साथ वंठा 
टो, भ्रौर सूयं च्टें तथा दूसरे स्थानमेवंठाहोतो उस पृस्ष को पुत्र नहीं होता 
ग्रथवा बुध, सूयं भौर चन्द्रमासे हृष्ट शनि शतु स्थानम वेठा हौ तथा जन्म 


&५ 


लगन को पापग्रहु देखते होतो मो पुत्र नहीं होता ।१२॥ 
` मन्दालयऽङ्े खलदष्टियक्त लग्नेपि वा पापखगस्य वर्गे । 
अप्यहानि इरुदेवकोपास्पुरातनेरङ्गभृतां निरुक्ता ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--खल्दृष्टियुक्तं वा मन्दाश्ये अकं; पापखगस्य वर्गे ङग्ने 
(तदा, कुव्देवकोपात्‌ अपव्य हानिः. (इति) पुरातनेः अङ्गशतांनि रुक्ता।१३॥ 


३० अथ भावकुतूहरम । 


मा०-पापग्रहों से दुष्ट व। युक्तं सूयं मकर भ्रथवा कुम्भ राशि मँवशाहो 
तथा पराप ग्रहों का षड्वगं लगन गतहोतो कुल देवता के क्रोध से सन्तान हानि 
योग पण्डितो ने कहा रहै 1, १३॥ 


अपत्यभावे यदि मङ्गलः 
स्यादपत्यराशि विनिहन्ति सः | 
अस्तांशगे पापयुते सुतेशे 
तदा न सन्तानसुख वदन्ति ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--यदि अपत्य भावे मङ्खः स्यात्‌ ( तदा ) अपस्य रां 
सयो विनिहन्ति (यदा) सुतेक्ञे अस्तांशके पापयुते तदा सन्तानसुखं न 
वदन्ति ॥ १४ ॥ 
मा०--यदि पञ्चम भवम मगल वंठा होतो सन्तान टो-होकर मरजति 
है, श्रथवा पञ्चम भावेश प्रस्तहोयापापग्रहुसेयृक्तहोतो भो सन्तान सुष्व 
नहीं होता ॥ १४॥ 
गुरोः सताणारपति सपापो 
बलेन हनो मनुजो षिपुत्रः। 
श्ररावपापे निधने तदीशः 
सुतन हीनो मनुजस्तदानीम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वय--{यदा) गुयोः सखुतागारपतिः स पापः वलेन हीनः ( तदा ) 
मनुजः विपुत्रः ( अथवा ) अरौ अपापे निधने तदीश तदान मनुजः 
सुतेन हीनः ॥ १५॥ 
भा०--वृदस्पति स पञ्चम मावका स्वामी बलीन होकर पपि प्रहोंके 
साथहोतो पुत्र सुखनहींहोता। षष्ठ भावमेंपपग्रहुन हों तथा पष्ठ भावेश 
भ्रष्टम्‌ स्यान गतहौोतो मी पुत्र सुव नहीं मिलता।॥ १५॥ 


तथेव भानु खलुपश्चमस्था 
जातं च जातं विनिहन्ति बालम्‌ । 
लग्नेश्वरः पापय॒तः सुतेशो 
न्ययाष्टमे प्रसवेन हीनः ॥ १६ ॥ 


अन्वय-भाषादीकासदितम्‌ ३९१ 


अन्ययः--भानुः खच पत्नमध्थ। जातं च जातं विनिहन्ति, तथेव 
खछग्नेदवरः पापयुतः, सतेशो ठययाष्टमे पुत्रसुखेन दीनः ॥ १६॥ 

म।°--जन्म लगन से पञ्चम स्थानमे सूयं वेठा हो तो उत्पन्न हुए बालकों 
को नाश करतादहै, लग्नेश पापग्रोंसे युक्तौ तथा पञ्चम भावेश श्रष्टमयां 
दादण धरमेंवेखाहो तो भी सन्तान सुख न।ण करता दै ॥१६॥ 


यदागुभूय्यारशनेश्चराणां 
दोषो तदा जन्मनि मानवानाम्‌ । 
वंश शकोपेन सुतस्य नाशं 
तद्‌ बदन्तोति पराणविज्ञाः ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--अथ यदा मानवानां जन्माने अगुसूयारङनश्रसयणां 
दृ प्तदा वश्चङ क।पन सतस्य नाज्ञ पुराणावज्ञाः वद्‌।न्त । १५७ ॥ 
मा०--पुराणाचार्य्यो का कहना है कि मनुष्योंके कुण्डली में यदि राहु, 
सूयं, भौम तथा शनंश्चर से सन्तान हानि के योगहोंतो वंशेश (कूल देवता) 
के क्रोध (्रनादर ) सेवंशहानि होती दै अर्थात्‌ भ्रपने इष्ट्देव के भ्माराधना 
से सन्तान सु होगा ।॥ १७॥] 
वुधशुक्रकृते दोपे सुता धिः शिव पूजनात्‌ । 
गु खुचन्द्रकृते दोपे यन्त्रमन्तरौ पधीबलात्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्ययः--वध शक्र छते दोपे ज्ञिवपूजनात्स॒ताप्तिः गुरुचन्द्रकृते 
द्‌(प यन्त्र मन्ज्ञांपधो वलत्‌ ` सुताप्तिः )॥ १८ ॥ 
भा०--पदि वधः शुक्र कृत कुयोगसे सन्तान वाधाहोतो शिव पूजन 
(रुद्राभिषेक, पाधिवाचंव) करने से, वह्स्पति चन्द्रकृत्‌ कूयोग हो तो मंगल 
यन्त्र पूजनं, सन्तान गोपाल मन्त्र का जप तथा रज, वीयं पुष्ट कारक (रसायन) 
प्रौपधि सेवन करने से सन्तान सुख होताहै। १८॥ 
राहुणा कन्यकाद्‌नं भावुना हरिकीतनम्‌। 
शिखिनः कपिलदान मन्दाराम्यां षडङ्गकम्‌ ॥१६ ॥ 
अन्वयथः--राहुणा कन्यकादानं भावुना हरिकीरौनेप्‌, शिखिना 
कपि दानं मन्दायाभ्यां षडङ्गकप्‌ ।॥ १९ ॥ 
भा०-राहुकृत बाधादहोतो ब्राह्मणको कन्यादान करने से, सूयंङृत 


२२ अथ भावङ्कत्हखम्‌ । 


बाधाहोतोश्री भगवान्‌ का यशगान (श्रीहरिवंश कथाश्चवण ) करनेसे 

केतुकृत बाधा दहो तो कपिला गायदान करनेसे भ्रौर शनि मंगलकरत सन्तानं 

बाधायोगहो तो रद्राष्टाध्यायी वेद मन्त्र पाठ करते हुए श्रीशंकर मगवान्‌ को 

गायके दुर या पञ्चामृतसे स्नान करानेसे श्रवश्य सन्तान सुख होता ह ॥१६॥४ 
सदोष विनाशाय सन्तानहरिप्‌जनम्‌ । 


कय्याद्धौमव्रत चापि कामदेवत्रत नरः ॥२०॥ 
अन्वयः-सवंद्‌ाप विनाङ्ाय सन्तानहरिपृजनम्‌; भमत्रं 
कामदेवन्रतं चापि नरः ऊुयोत्‌ ॥ २० ॥ 
भा०-भ्रथवा सव दोपशान्ति के लिये सन्तान गोपाल मन्त्र का श्रनुष्ठान, 
मंगल त्रत भ्रौर कामदेव त्रत करे तो सन्तान सुख श्रव्यं होगा :। २० 1 
इति भावक्ुतूहले--उत्साहवदिनी माषाटीकार्यां पृत्रभावदिचाराघ्यायः 11६॥ 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
सावंभोमराजयोगः-- 
खटा यदा पञ्च प्रिजोच्चसंस्थाः 
स सावेभीमः खल यस सृतो । 
त्रिभिः खतङ्खोपगतेः स राजा 
त्रपाल्रालोऽन्पसुतस्त मंत्री | 
अन्वयः--सूतौ यदा पन्न खेटा निजोच्च संस्थाः सखल्धु 
सावंभोमः, त्रिभिः स्वतुङ्गोपगतेः स नृपाख्वाखो राजा, अन्य सुतस्तु 
मन्त्री ( भवति ) ॥१॥ 
भा०- जिस मनुष्य की कुण्डली में पांच प्रह भ्रपने उच्च (परमोच्चांश स्थान् 
भे बंठे हों तो वे उसको चक्रवती राजा बनाते है । जिस राजपुत्र की कुण्डलीमें 
तीन ग्रह उच्च (परमोच्चांश) स्थानमेवंरठेहोंतो वे उस वालक को भ्रवश्य 
राजरसिहारन पर वंठति है, यदि साधारण मनुष्य के कुण्डली में तीन ग्रह उच्च 
स्थान में बैठे हो तो उसको राज मन्त्री पद श्रथवा राज्यवत्‌ सुख देते है ॥१॥ 


अन्वय~-भाषाटीकासदितम्‌। २३ 


गुरावुच्चेकेन्द्रे भवति दशमे दानवगुरौ 

जु! काले मुद्रा विलसति सयुद्रावधि भ्शम्‌ । 
गुरौ कक चापे भवति च सचन्द्र दिनमणौ 

बुधे तज्ञ लग्ने बलवति खगे वा नरपतिः !२। 


न्वयः- (यदा) जनुः काटे गुरावुच्चे केन्द्र (तथा) दमे दानव 
गुरो भवति (तदा) शरदं समुद्रावधि सुद्रा विखुसति, (यदि सचन्द्र 
गुरौ ककं चापे, च दिनमणो वा वधे तुङ्ग छम्ने;, ववति खगे भव्ति 

तदा) नरपतिः .मवति) ॥२॥ 

° -- जिस मनुष्य के जन्म समय में वृहस्पति भ्रपने परमोच्चस्य होकर 
केन्द्र ( १,४,७,१० } स्थानमें वेढा हो भ्रौर दशम स्थानमेंशृक्रवेठादहोतो 
उस्र पुरुप का समुद्र पयेन्त राजमुद्रा “ राज्ञा) चलतो है प्रथ्‌ महाराजा होता 
दै 1 यदि चन्द्रमा के साथ-साथ वृहस्पति ककं श्रयवा धन राशिमें वैठेहोंश्रौर 
सूय भ्रथवा वघ उच्चराशिमेंहोकर लग्नमें वर हों तथा शेष सव ग्रह॒ बलवान्‌ 
होतो भी मनुष्य राजाहोतादहै। 11 २॥) 


२)२।य ङ्गं कके मदरसखभावे दिनमशणे 
खते शक्र पभदति जनेयेस्य समयः । 
महाभ्भोधेनीरं गमनसमये तस्य करिणां 


चलद्‌वण्टानाद्‌ादून्रजतिचपललवं हिपरितः ॥।३॥ 

अन्वयः- यस्य जनेः समयः ककं गुरावङ्ग; दनमणः सुते मदन 
सुखमाव (तथा) श॒क्रं वक्रं प्रभवति (सति) तस्य कारेणा चद्‌ घष्टा- 
नादात्‌ महाभ्मोाधेनांर हि परितः चपर्त्वं व्रजति ॥ ३ ॥ 

मा०- जिसके जन्म समयमे ककं राशिगत वृहस्पतिलग्न मेंवेठा हो, 
रविपुघ्र ( शनि } सातवें भ्रथवा चोथे राशिमेंवैठाहोभ्रौर शुक्त वक्रागति को 
प्राप्तहो तो इस योग में उत्पन्न हुये राजा के दिग्विजयकाल मेँ चलती हुई सेना 
के साय बजता हृभ्राः हाथियों के घण्टा केघोर ध्वनि गजंनसे समुद्र का जल 
चबडाकर चारो तरफ उद्धलने लगता है। ९॥ 


रज्ञे जीवादित्यौ दशमभवने भूमितनय- 


स्तपस्थाने शुक्रो बुधिधुयुतो यस्य जनने । 
३ 


२४ अथ भावकुतृह्‌छम्‌ । 


गजानामा्ीभिर्धिजयगमने तस्य सहसा 


समाक्रान्तापृथ्ी व्रजति चकिता मोहपदध्रीम्‌ ॥४॥ 

अन्वयः-यस्य जननं अजं जीवादिव्यौ, दरमभवने भ मितनयः 
तपध्थान वृधः वधु युतः शक्रः (भवति त्य विजयगमनं गजानामा- 
 ठीभिः समाक्रान्ता पृथ्वी सदसा चकिता मोह पदवी ऋजति ।४॥ 

भा० जिसके जन्म समयमे मेप राशिमेंवृदस्पति श्रौर सूयं वेठ हो,दशवें 
घरमे मङ्गल वठाहो, भ्रौर नर्वेघरमेंवुवग्रयवा चंद्रमाके साथ-साथ शुङ्ग 
वेठाहो तो इस योग में उत्पन्न हुये राजा श्रपने शत्रो के परास्त करनेकी नियत 
से जाती हई हाथियों के ण्ड की घोर चिघाड, घोड़ोंकी हनट्नादट तथा रथ, 
पदल चलने वाले क्िपाहियों के शठ्द गुञ्जार को सुनकर पृथ्वीश (पृध्वीमात्रके 
जीव ) भ्रएचजित होकर मोहित हो जावे है ।४॥ 


कन्याङ्क सवुधे फपे सुरगुरौ भूप॒त्रसू्यो बली 

मन्दे ककेगते शरासनगते शुक्रो यदीया जनिः । 
तस्यालं शिरसा वहन्ति बसुधाधीशाः सदा शासन- 
मानन्दाद्िकचारषिन्दकलिक्रामालामिव प्रायशः ॥५॥ 


अन््रयः-यदीया जनिः कन्याङ्गस वधे, इषे सर्गरौ, पुत्र 
सूर्थावरी; मन्दे ककं गते, शणसनगतेशक्रः (भवति, तध्य शाप्तनमा- 
नन्दादिकचारविन्दकलिकामाखमिव प्रायः सदा वसुधाधोश्चाः 
शिर्सा वहन्ति-इतय खम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ।°--जिमके जरम समयमे कन्या लगन, वुधरके साथहो, मीनराशिका 
बृहस्पति हो, मङ्गल तथा सूयं बलवान्‌ [श्रपने २ षड्वगं या उच्चस्यान में व॑ठा 
हो, शनि ककराशिका हो भ्रौरधन राशिमेंश॒क्रवेठाहोतोइस योग में उत्प 
हमे समाट्‌ की श्राज्ञा राजाभ्रोंको इस तरत शिरोधाय होतीदहै जसे भ्रति 
सुगन्धित पुष्पों के कलियों कौ माला सानन्द मनुष्य धारण कर लेतेर्है।। ९१॥ 


भाग्ये भादुसुतो मृणे धरणि जो जीवत्तगुक्राः सुते 
तिष्ठन्ति प्रबला दिषाकरकरव्यासङ्ग॒क्ता यदा 
तग्रोद्‌भूतजनस्य यानसमये भोत्तङ्गराजिव्रन- 
उगस्तन्यस्तपदप्रचाररजसाच्छरन नमोमणए्डलम्‌ ॥६॥ 


पि योरि क वक्रा 


~+ @ 8 


अन्वय-भाषाटीकासदहितम्‌ । ३५ 


अन्यवः-यदा भाग्ये भावुसतो, सगे धरणिजो जीवन्ञशक्राः स॒ते- 
(तथाक्तं ग्रहाः) प्रवखाः दिवाकरकरव्यासङ्गयुक्तास्ति्ठन्ति, तत्रोद्‌भ त 
जन्य यानसमये भ्रोतुङ्गराजित्रजव्यस्तन्यत्तपद्‌ म्रचार रजसाछन्तं 
नभा मण्डटप्र्‌ (‹ भवात ) ॥ ६ ॥ 
भा०-जिसके नवे घर में शनि बेडा हो, मकरराशिमें मङ्गल वेठाहोभ्रौर 

वृहस्पति, वृध तथा शुक्र बलवान्‌ होकर पांचवे घरमे वैठेहोंश्रौर कोई मी ग्रह्‌ 
भ्रस्त न हो इस राजयोग में उत्पन्न हुये महाराजा की सेना शत्रभ्रों को [परास्त 
करने के लिये चलते हुए मदान्धयुक्त ( हय दन, गज दल, रथ दल, पैदल ) 
पेर धूलि विक्षेप सेभ्राकाश मण्डल श्रन्धकारमय हो जाता है। ६॥ 

यदि तुलामकराजङ्कलीरमभे 

रषिरुखाः सकला दिलसन्ति चेत्‌। 

इह चतुष्महोदधिसंन्ञकः 

सुरपतेः समतां तुते नणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-यदि तुखा मकराजकुरीरभे रविमुखाः सकडा विरखन्ति 
तद्‌ इद चदु. मदहद्‌(व सज्ञकः (यागः, नृणां युरपतः समत तरतं 11७1 
भाऽ-।जसके जन्म समयमे तुला, मकर, मेषभ्रौर कके इत राशियों में 
सूर्यादि सभी प्रह बे होतो चतुष्क महोदधि योग होता है यह्‌ योग ( इस 
योग में उत्पन्न हुए ) मनुष्यों को इन्र कौ तरद सुख देता है || ७ ॥ 
राञ्यस््रामी निजोच्चे भवति तज्ुधनापट्थपातारुह्ान्ता- 


पुणयानामुच्चराशौ पतय इह यदा वीययंवन्तो भवन्ति । 


राजानो यस्य तस्य भ्रवलबलधटादन्तिघंटाधन॒ज्या- 
रङ्कारव्रातभीता जगदुदरगताः कम्पभावं भजन्ति ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-यस्य (जन्मकाटे) यदा राञ्यसवामी निज)च्चे भवति 
(तथा) तनुधनापत्यपाताख्कान्तापुण्यानां पतयः उच्चराक्ञौ (अथवा) 
वीययंवन्ता भवन्ति तदा त्य प्रबदवदछघटा दन्तिघण्टा धनुञ्याटकारः- 
त्रातभीताजगदुद्रगताः राजानः कम्पभावं मजन्ति॥ ८ ॥ 

भा०-जिसकं जन्म समयमे दशमेश श्रपने उच्च स्थानमे वडा होभ्रौर 
लग्न, धन, पञ्चम, चतुथं, सप्तम तथा नवम, इन मावो के स्वामी श्रपने २ उच्च 


३६ अथ भावङ्कनृहयम्‌ । 


स्यानमें वेढे हों श्रयवा मूल त्रिकोणादि पडवगमें बेठ्होंतोइसयोगमें उतपन्न 
हए राजा की सेना में रहनेवलि प्रबल मदांध हाथियों के सुण्ड के वंटा का वृतं 
णब्द तया घनघोर युद्ध करनेवषे घनुषवारियों के धनुषरंकोर (ज्या) ब्द 
सुनकर शतु राजागण भयभीत होकर श्रपनै-प्रपने राजरसिहाक्नन को दधोड कर 
पवतो की कदरो मे रहते हए मी मानसिक संताप से कापते हं। ८॥ 
येषाम निजोच्चे प्रभवति मकरे मङ्गलो वेरिभवे 

दृर्येज्यः कम्मगामी शनिरपि सहजं जन्भनात्रेण तंषाम्‌ । 

पृथ्वी सहानतोयाणव ननितयश्वन्द्रकान्त्याञ्जु नाश्ष्मा 
मत्तोन्मत्त परचएडप्रबलगिपुशिरो मश्डले वज्रपातः ॥ & ॥। 


अन्वयः- येषां (जन्मकाडे), अर्का निजोच्चे, मकरेमङ्गठे वैरि 
भावे; कर्मगामी दृव्येञ्यः, (तथा) सहजे कनिप्पि प्रभवति, तेपां 
जन्मभात्रेण पृशथ््री सद्ानतोयाणेवजनितयजश्चन्द्रकान्स्यारजुनाभा 
मत्तोन्मत्तप्रचण्डप्रवरिपु्िपे मण्डटे बज्पातः ॥ ९॥ 

भा०- जिसके जन्म समय मसू श्रपने परमोच्चांशमें वेठाहौ, मकर 
राशिकाहोकरमंगलच्टे घर्मं वेठाहौ, दसवें घरमेंशुक्र वैठादहौ घ्रौर 
तीसरे घरमे णनिवाहोतोइसयोगमें उत्पन्न हुये राजा पृथ्वी, रतन, भूषण 
वाहनादि श्रनेकानेक दान करने के लिए संकल्प मेंदिये हुए जल से समृद्ररूप 
यश चन्द्रमा की देदीप्यमान कांति के समान उज्जवल पृथ्वी मात्र में सुशोभित 
करता है श्रौर राज्यमदसे मदां, प्रचण्ड प्रताप शूरवीर प्रबल वैरी रजाग्रौ 
के सिर परम्रकरण रूपी शासन करने लगता दहै।॥ € ॥ 


सम्बन्धो दशमाधिपस्य नवमाधीशेन येषां जनुः 
काले पञ्चमभावपेन च वरोपेतस्थ तुष्ये न चेत्‌ । 
परस्थाने सति लीलया तनभृतां बश्य।रितरिखम्भरा 
गजद्धोटक्मत्तव।रणघटाक्रान्ता समन्ताद्‌ भवेत्‌ ॥१०॥। 
अन्वयः-येषां जनुः कारे वर्पेत्य दशमाधिष्य नवमा धीरेन 
( वा ) पश्चमभावपेन तुरयेन चेत्सम्बन्ध)। भवेत्‌ ( तदा ) प्रस्थानं सतिं 
टिपषणी-शुक्लशृभ्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डुराः । 
भ्रवदातः सितो गौरोऽवलक्षो धवलोऽजु नः--हत्यमरः ॥ 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ | ३७ 


ङीख्या तनुतां वश्यारि विदवम्भरा गजंद्धोटकमत्तवारणघटाक्रान्ता- 
समंता्ववेत्‌ । १० ॥ 
मा०--ग्रहों का खम्बन्ध चारप्रकार का कहा गया है भर्थात्‌ क्षेत्र सम्बन्ध, 
२ दृष्टि सम्बन्ध, ३ भ्रन्यतर दूष्ठि सम्बन्ध, 9 सहावस्थान सम्बन्ध । परस्पेरस्थान 
मे (सिहमें चन्द्रमा; कक में सूर्य) वैठे हुये ग्रह को स्थान संवंध कहते हँ । एक 
दूसरे को पुरं दृष्टिसे (मेषमें णनिप्रौरतुलामें मौम) देखतादहो तो उसको 
दष्टि संवंघ कहते हैँ । एक दूसदेकेघरमंवंठाहोभ्रौर दूसरा उस (एक) को 
पूणं दृष्टिसेदेबता हो जसे मीन राशिमेंवठा हुभ्रा चन्द्रमा को कन्याराशीस्थ 
वृहस्पति पूणं दुष्टिसेदेष्षता हो इसको भ्रन्यतर दृष्टि संबध कहते है । कोई दो 
ग्रह किसी स्थान में एक साथ वैठे हों उसको सहावस्थान संबध कहते है, जंसे 
मिथुनमें शनि, शुक्र 1 इसप्रकार जिसके जन्म समय में वलवान्‌ दशमेश, 
वलवान्‌ नवमे के साथ श्रथवा पञ्चवमभावेशके साथ संवधकरता हो तोदइस 
योग में उत्पन्न हये राजाष्ती सेना मे दिग्विजयायं चलने वाले हायिभ्रौंश्रौर 
घोड़ों के मुण्डके बुलन्द हनदनाहट शब्दों के गूँज से श्राच्छादित हो कर शत्र 
राजाश्रों कौ पृथ्वी वरीमूत दहो जाती है।। १०॥ 
अथ महाराजाधिराजयोगः- 
राज्येशो यदि देवताकयपदे पारावतांशे तपः- 
स्थानेशो धनगोपि मो पुरलवं लाभाधिपो जन्मिनाम्‌ । 
९ 9 
चञ्चततङ्गतरंगङ्ञ्जरघटाधण्टाधलुज्यासर्विचस्ग- 
गमनोत्पवे दिगवला रान्ति मजन्तिक्षणात्‌ ॥११॥ 


अन्वयः--यदि जन्मिनां राञ्येश्ः पारावतांशे देवताख्यपदे 
तपस्थानेश्ो धनगो, अपि खभाधिपो गोपुर्खवे ( गतः) [ तदा | 


। -गमनोत्सवे चच्त्त र ङ्गतुङ्गक्जंरवटा घण्टा धनुञ्योरवेः वित्रस्ता दिगवला 


नो चि सि ककि । द कक ` कैकः = = = - ऋः ऋं क 


क्षणात्‌ भ्रान्ति भजन्ति ॥ ११॥ 

भा०- जिसके जन्म समयमे पारावताशका होकर दशम घर कास्वामी 
नवे घर में वंठाहो, नवमघर का स्वामी दूसरे घर (धनभाव) में वंडाहो भौर 
गोपुरांश में ग्यारह घर का स्वामी वडा हो इस योगम उस्न्न हुये {सघ्नार्‌ 
( महाराजाधिराज के उत्सव संबंधी यान्नामें निकली हुई सेना मे चञ्चल 
खपल उच्च घोड़ों के हिनहिनाहट गुज्जार शब्दों से तथा मदांष षण्ड हाधिग्रोके 


३८ अथ भावङुतृहटखम्‌ 


घण्टा गुज्जार शब्दो से श्रौर घनुर्धारी वीरो के धनुष टङ्कोर शब्दों चै श्रि 
भयभीत [कापती हुई] दिशा रूपी स्थिरया वशीभूत होकर सेवा करने लगत 
ह ्र्थात्‌ दिगन्त पयंन्त हुकेम चलने लगता है ।॥ ११॥ 
अथ सिंहासनयोगः-- 
कन्यामीनटरषालिभे यदि खगाः सिंहासनः कीर्तितः 
किंवा चापद्रयुग्मङ्कम्भहरिभे खेटो हि सिंहासनः । 
यः सिंहासनयोगयोगजो हि मदुजो भूषाधिराजो वली 
गजेत्छुञ्ञरवानिरार्जिगङटाखूढो धरामण्डल्ते ॥१२॥ 
अन्वयः-यदि कन्या मीन वृषालि भे खगाः ( तदा ) सिंदाषन 
[योगः किंवा चापन॒युग्मङ्कम्भहस्मि खेटे हि सिहासनः ( योगः 
कीत्तितः यः मनुजः सिंहासनयोगजः ( जातः ) ( स ) गर्जतकुन्जरवा 
जिराजि सुङ्कटाखूढो घरामण्डले भ.पाधिराजो बली [ भवति | ॥ १२॥ 
भा०--यदि कन्या मीन, वृष श्रौर वृर्चिक राशियों में सूर्यादि सभी प्रहवं 
हो तो हासन योग होता है, भ्रथवा घन, मिथुन, कुम्भ भ्रौर सिंह इन राशिवं 
भ सूर्यादि सभी ग्रहवैठेहोंतो भी सिहास्षनयोगहोताहै इस योग मे उ्पनः 
मनुष्य; चपल [ वायु के समान चलनेवले ] घोडे तथा मदान्ध श्रौर घो 
गजं करनेवाले भ्रति सुशोभित सजावट से सजे हये हायियीं के सिरताज वाहः 
प्र सवार होकर भूमण्डल में सफर करनेवाले राजाधिराज कहलाते ह ॥ १३ ¦ 
दिऽ वर्गास्तु ये दश प्रोक्ताः पूर्वाचायंमहपिभिः। 
भवन्ति व्गसंयोगे पारिजातादिसज्ञका। १॥ 
उत्तमं तु त्रिवर्गेक्यं चतुवंगं तु गोपुरम्‌ । 
वगपञ्चकसंयोगे सहासन मिहोच्यते ।॥ ९ ॥ 
वगेद्वयं पारिजातं षष्णां पारावतांशकम्‌ । 
सप्तमं देवलोकं स्यादष्टमं चामरं भवेत्‌ ॥ १॥ 
ेरावतं तु नवमं फलं तेषां पृथक्‌ पथक्‌ । 
दशवगंस्य संयोगे विदुर्वंशेषिकांशाकान्‌ ॥ ४॥ 
योगानेतान्समुल्पनना! ~ धनधान्यसमन्विताः । 
ग्रहाः स्वोच्चादिवगंस्थे विपरीतानराऽऽन्यथा ॥ ५. ॥ 
दुःस्थारिनीचमूद्स्था ग्रहावलविवजिता । 
मरणावस्थगाधेत्त. पारिजातादिनाशकाः ॥ ६ ॥ 


कक > जा कक 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ | ३९ 


एकावशरीयोगः 

अजे सिंहे कन्याकलशमिथुनान्त्याितुरगे 

समाजः खेटानामिह मवति जन्मन्यपि नरः । 

चतुश्चक्रे योगे सकलसुखभोगेन भिलितो 

महीपाना प्राललीमङ्कटपमणिपाली षिंजयते ॥१३॥ 

अन्वयः--( यस्य ) जन्मनि अञ! सिंहे कन्या कठशमिथुनान्त्य- 

छितुरगे खेटानां समाजः ( तदाचतुश्चक्र योगः ) भवति इह॒ चतुश्चक्र 
योगे (जातः) नरः -सकञ्सुखभः,गेन मिलिता महीपानामाटी 


मुक्कुटमणिपाखो त्रिजयते ॥ १३ ॥ 
मा०--यदि मेष, सिह, जाया, कुम्म, मिथुन, मीन, वृश्चिक प्रौर तला इन्हीं 


लग्नो परे सूर्यादि समी ग्रह वेठे हो, तो चतुश्चक्र योग कहटलातादै, इस योगमें 
उन्न हुश्रा मनुष्य सव प्रकार का [इन्द्रकी तरह] सुख करता हृश्रा राजाश्रों 
मेंश्रष्ठकहलाता हूश्रा, उनके मुकुट मरियों कापलन करता हुभ्रा भर्थात्‌ 
राजाग्नों पर शातन करताहप्रा विजय प्राप्तकरतादटै॥ ११1 
अथ चतुग्चक्रयगः 
एककेन खगेन जन्मसश्ये सेकावली कीर्तिता 
मक्तालाव समस्तभपम कुटालङ्कारचृडामणिः | 
तञ्जातो रिपपञ्जमञ्जनकरो गन्धवदिव्याङ्कनाः 
छन्दानन्दपरो गुण व्रजधरो विद्याक्षयो सानवः '] १४॥ 
अन्वयः-जन्मसमये एककेन खगेन मुक्ताीव सेका वख कीत्तिर्ता 
तञ्जातो मानवः समस्तभ.पमुङ्कटालद्भारचूडामणि रिपपुजंभजंनकरो 
गन्धव दित्याङ्गनाव्रन्दानन्दपयो गुणन्रजधया विच्यकरा .मवात ॥१४॥ 
भा०--मोतियों की माला की तरह क्रमसे एक-एक ग्रह्‌ एक-एक स्थानें 
बैठे हों तो उसको एकावली योग कहते है इस थोग में उत्पनन हुभ्रा राजा,सव 
भूषणो मे श्च ष्ठ चूढामगि की तरह सव राज।घ्रों का पूज्य [महाराजाधिराज | 
होकर शतुभ्रो का नाश करनेवाला, ्रत्यन्त सुन्दरी स्त्रियों के साथ विहार करने- 
वाला, भ्रनेक सद्गुणो से युक्त, चौसठ कला विद्या का जाननेवाला [भरतिगुखन्न] 
होता है ॥१४॥ 


७० - अथ भावकुतृहलम्‌ । 
दात्रूजीतयोगः-- 
= ९ 
कुलीरे कन्यायामनिपिषधनय्यु ग्सभयने 
जनुः काठ यर्थ प्रभवति नभोगो रविञ्चखः 


प्रचण्डग्रोत्त्‌ पभवलुरिषृहन्ता क्षितिपतिः 
समन्तादाधिक्यं बजति धनदानेन महताम्‌ ॥१५॥। 
अन्वयः--यस्य जनुः काटे करीरे कन्यायामनिमिपधनुय॒^म भवने 
रविमुखः नभोगः प्रभवति, [ स |] ्रचण्डग्रोतुङ्गप्रवखरिपुहन्ताक्षितिपति 
[तथा] धनदानन समन्ता दाधक्यं जति ॥१५॥ 


भ।[° -- जिसके जन्म समय में कक, कन्या, मीन, घन प्रौर मिथन राथियों 


अहि ~ न्वे _ शि 


युद्ध करनेगली भ्रति वदी हुई शत्‌ की सेन। को विष्वं करनेवाला तथा 
अनादि दान करके सवस प्रधिकं यश पानि वाला होता दै। १५॥ 


चवाख्योगः-- 
अथादिर्यः धिहे षिधुरपिङ्कलीरे रिसतो 
मृगे मीने जीवो हिमकरसुतो यस्य मिधुने 
तुलायां शुक्रशेदजभवनगो भूषितनयो 
त्रवालो भूपालो दपयुद्कटभूषाम सिवर, ॥ १६॥ 
अन्वयः--यस्य [ जन्मसमये ] आदित्यः सिंहे विधुरपि कुटीरे 
रवियुतो मृगे, मीने जीवा हिमकरसुतो मिथुने वखायां शक्रः चेत्‌ 
अजयवनगाम मितनयः ( तदास , ठेवा भ पार चपमुकुटभषा- 
मणिवरः (भवतति । १६॥ 
भा०- जिसके जन्म समय में सूयं सिह राशि मे, चंद्रमा ककंराशि मे, शनि 
मकर राशि मे, वृहस्पति, मीन राशि र्मे, बुध मिथुन राशि मे, शुक्र तुला राशि 
मे भ्रीर मङ्खलमेष राशिमेवेडाहोतो इष योग में उत्पन्न हृश्रा साधारणकृल 
का बालक भी पृथ्वीपति कहलता हृप्रा राजाप्नोंके ्िरताजके मियो की 
तरह प्रादर पाता दहै।॥ १६। 





अन्धय -भाषाट(कासदहितम्‌ । ४१ 


साधारणतजयोगः- 
दिवानाथः मिहे गरि हिमकरो मेषभवने 
महीजः कन्यायाममृतकरसरचुः सुरगुरुः । 


४१ 


भक्रेच्चापे कुम्भे दिनप्रणिसुतस्तोलिनिकषि- 
¢ ० गौ र 
ञ्जु; कलि यस्य प्रमव्रति नरोऽषो क्षितिपतिः 1 १७॥ 
अन्वयः-- यस्य जनुः काठे दिवानाथः सिदे, दिमकरो _ गवि, 
मदहीजपमेष मवने, अगृतकप्सूनुः कन्यायां, सुरगुरुश्चापे, दिनमणिसुतः 
कुम्भ, कविस्तोडिनि भवेत्‌ तद असौ न८ क्षितिपतिः प्रभवति ॥ १७॥ 
भा०- जिसके जन्मसमयमें सूयं सि्‌ राशिमें चंद्रमा वृष राशि, मङ्गल 
मेप राशि, वृध कन्याराणि मे, वृहस्पति धन राशिमे, णनि कुम्भ राशि, 
ग्रीर शुक्र तुला रशिमेंवेठेहो तो वह मनुष्प राजा होता है।। १७ ॥ 
बलं पुण्यस्तामी दशसमधरनाधीश भवन 
तपः स्माम्पागारे मयति दशमेशोऽपि भ्िन।षू । 
५ ० 
तदागज्जहुन्ताग्रढनिकरधण्टाघनरषे- 
दिगन्त षित्रस्मो विजयगमने याव्यरसिगिणः ॥ १८ ॥ 
(अन्वयः -भविनां जन्मसमये वङीपुण्य स्वामी दशम भवनाधीश- 
भवने, दृशमेशो.ऽपितपः स्वाम्यागारे भवति तदाविजयगमने गञ्जेदन्ता 
वछनिकृप्वण्ट।घनघ्वेर्वित्रस्ता अरिगणः दिगन्तं यान्ति ॥ १८ ॥ 
भा०- जिसके जन्म समयमे वलयुक्त नवमेण, दशम स्थानमें या दशमेश 
के दुषरे घरमे वंठाहो भ्रौर वलथुक्त दशमेग मौ नवम घरमे बंठाहौ, इस 


योगमेंपेदाह्प्रा राजाके दिग्विजयाय यच्रासनँ त्रति मदोन्मत्त गजंन करने 
वाके हायियों के शुण्ड के घण्टों के घनवोर शब्दमुनकर शतु राज।गण भ्रतिन्रस्त 


हो ( कापिते हृए ) दिगन्तों में भाग जाते है । ॥ १६॥ 
रातनाङकयोगः- 
यदा पुण्यस्तरामी दशमभवने पुण्यमवरने 
वली कम्मांधीशो भरति मविनामेष जनने । 
समुद्रान्तं कीर्तिर्बिनयगमने वैरिपश्ली 
धनुञ्यारङ्ारेभंजति चक्किता भीतिपदवीम्‌ ॥ १६ ॥। 


४२ अथ भावकतृहटम्‌ । 


अन्वयः-यदा भविनां जनने वी पुण्यस्वामी दशमभवने (तथा 


बरीकमाधीडः पुण्यभवने भवति । तदा) समुद्रान्तं कीतिः (तथा) 
विजयगमने धनुञ्याटङ्कारेवेरिपटखी चकितभीति पदवीं भजति ॥१९।४ 

मा०--जिसके जन्म समय में भ्रपने उच्च या श्रपने पड्व्े मिव्रगृहादि 
होकर नवम घर कास्वामी दसवे घरमेंवंठा हो भ्रौरपृणं बलयुक्तं दशम धर 
कास्वामीनवेंघरमेंवंडाहोतोइसयोगमें <त्पनहृभ्रा राजा का सुय 
भूमण्डल मात्र में फल जाता है श्रौर राजा धनुष विद्या में इतना प्रवीण (चतुर) 
होता है कि उसके धनुषके (भ्या) टद्कोरके भयानक शब्दों को सुनकर शदः 
राजागण चकित होकर राज्यश्िहासन को छोड़ मग जाते ह ।। १६ ॥ 


ग्रतापाधिकयोगः- 
भवेदङ्गाधीशो जननसमये पुणयमवने 
तथा कस्मेस्वामी भवति च विलग्ने जनिमतामर 
तदा गज्ज॑हन्तादलकरभवाजिव्रजपदैः 


समाक्रान्ता पुथ्वरी व्रजति गमने मोहपदवीम्‌ ॥। २० ॥। 
अन्वयः- (यदा) जनिमतां जननसमथेऽद्गा धीशः पुण्यभवने, 


तथा कर्म॑स्वामी विख्ग्ने भवेत्‌ तदा गमने गर्जहन्तावख्करभवानि- ` 


ब्रज्पदेः समाक्रान्ता पृथ्वी मोदपदवीं रजति ॥ २० ॥ 


भा०--जिसके जन्म समय मेंलरनेग न्वं घर में वठा होश्रौर दशम ` 
भावेश न्म लग्नमे वैडाहो तो उस राजाके यात्रा काल में चलने वाली,सेना ` 
मे मदोन्मत हाथी घोडे, साडनी श्रौर स्पिहसालारोके प्रकाण्ड भार बो . 


लदी हई पृथ्वी चकित होकर मोहपदवी को प्राप्त होती दै ॥ २०॥ 
सुखसम्पत्तियुक्तयोगः-- 
= अ, € ४ 
यदा राज्यस्वामी नवमशुत्दरंऽथभवने 
बलाक्रान्तो यस्य प्रभवति स वीरो नरवरः 
सदाक्षाव्यालापी नवमणिकलापि बहुबली 


तुरङक्गाटीदन्तावलकलमभगन्ता धनपतिः ॥ २९१ ॥ 
अन्वयः-यदा (जन्मसमये) बलाक्रान्तो राज्यस्वामी नवम सुत- 
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केनद्रेऽथभवने प्रभवति स वीरो नरवरः सदा काज्याङापीटनवमणिकलापी 
वहुवरी तुर ङ्गारीदन्ताबख्कञ्भगन्ता धनपतिः ( भवति ) ॥ २१ ॥ 

भा०--यदि जन्म समयमे बलयुक्त दसम घर रकास्वामी त्रिकोण, कंदर, 
भ्रौर दूसरे [| ९,५, १, ७, ७, १०,२ ] हनमेसे क्सीघरमें वैठाहोतो 
बह वीर राजाहोताहुप्रा भी कव्य [ साहित्य | शास्त्रम भ्रति प्रवीण, नित्य 
नूतन मणियों कौ माला धारण करने वाला, अरति धीर गम्भीर योद्धाभ्नोको युद्ध 
से मगाने वाला, श्रपनी सेनाम भ्रनेक गुणों से युक्त घोडे, हाथियों को रखने 
वाला, महान्‌ धनाभिमानी होता दै। २१॥ 


यदा कमंस्वामी सुतभवनमामी शभयुतः 


स॒तेशः कोदण्ड भषति भविनो यस्य जनने । 
भयातीतो मोगी भवति चिरजीवी बहगुणी 


मतङ्गालीगन्ता रिपुनिकरहन्ता नरपतिः ॥२२॥। 
अन्वयः- विनो यस्य जनने यदा इाभयुतः कमस्वामी सुतभवन 
गामी, ` तथा ) सतः कोदण्ड भवति (तथा सः) भमयातीतो भोगी चिर- 
जीवी, वहुगुणी सतङ्गा ॐीगन्ता रिपुनिकष्हन्ता नरपतिः भवति ॥२२॥ 
मा०--जिसके जन्म समयमे शृभग्रहोसे युक्त दशमभाव का स्वामी 
पचे घरमेवंठाहो प्रीर पाचवेंवरकास्वामी धनराशिमेंबवैठाहौ तौ वहु 
मनुष्य किसी का भी नहीं भय करता हुभ्रा, श्रनेक प्रकारके सुखों को भोगता 
दभ्रा दीघंजीवी, भ्रति गुराज्ञ होकर हाथीश्रौर घोड़ांसे सुसज्जित सेना करके 
शतम्रो को मार भगा कर स्वतंत्र राज्य करतादहै।। २२॥) 
धनागारस्वामी भति यदि पारावतपदे 
त्रिशालं भूपालं कलयति चबालं बहुबलम्‌ । 
अरातीभव्रताङ्क शमनिशमानन्द निरतं 


नितान्तं श्रीमन्तं श्रिषिधधनदानोतमलम्‌ ॥२३॥ ` 
अन्वयः-यदि धनागारस्वामी पारावतपदे भवति (तदा) चृबालं 
विश्चालं भ पालं वहुवलं कख्यति तथा अरातीभव्राताङ्क चमनिशमानन्द्‌- 
निरतं श्रीमन्तं विविधधनदानोद्ययतमित्यरम्‌ ॥ २३ ॥ 
 भा०--साघार्ण कूल में उत्पन्न हुभ्रा बालक के जन्मकुण्डली में घनमाव 
का स्वामी यदि पारावर्तांशमे हो तो वह्‌ श्रपने बाहुबल से धनेक राजाभ्रोंको 


४ अथ भवक्‌ तृहखम्‌ । 


जीतकर महाराजा कहलाता हुश्रा भ्रानंदस्वरूप, उदारमृति होता हे श्रौर उसके 
दयि हये सद्दान से यश वढ्कर पृथ्वीजोश्राच्छादित करलेतादहै।॥ २९॥ 
देषलोकलबगो निशाकरःत्पण्यराशिपतिरिन्दुकान्तिभाक्‌ । 

गोगजव्रजतुरङ्गमरश्लीम णिडितो मणिगणंरिलापतिः ॥२४॥ 

अन्वयः-- (यदा) निज्ञाकणदुण्यरारिपतिदैवङकडवगः (तथा च) 
इन्दुक्रान्तिभाक्‌ (भवति) (तदा) गोगजव्रजतुर ज्गमण्डरीमडिण्तो- 
मणिगणेरिखापतिः {भवति) ॥ २४॥ 

भा०--जिसके जन्म समय में चन््रमासे नवमधर का स्वामी वृहस्पति ढेः 
नवमांशमेंरवंठाहोश्रौरचद्रमापृणं हो, इस योगमें पेदा हभ्रा मनुष्य हायी; 
घोड़े, छक, सांड़नी प्रौर गाय, मंप् समूहं से युक्त होकर भ्रनेक मरियों से 
जडित सिरताजर्बाव कर पृथ्वीपनि कहलाता है । २४। 

कुवेरतुख्यराजयोगः- 
यदा मनि याने भवति मदने वासवगुरो 
स्वत्ञे वा पङ्करुहनिकरवबन्धावपि भृशम्‌ । 
भयत्राता दाता निगमविहिताचार्चतरो 
युणत्रातैनंश्रो धनपतिसमानो प्रियते ॥।२५॥ 

. अन्वयः--यदा वासवगुरों स्वङ्ग माने याने मदने भवति (तथा) 
पङ्क रुहनिकरवन्धावपि (तत्रेव) (तदा) भ्रं भयत्राता दाता निगम- 
विदिता चास्चतुरो गुणाव्रते्नभ्नो धनपात समानो विजयते ॥ २५ ॥ 

भार यदि बृहस्पति भपने परमोचांश काहोकर जन्म लगन से दसवें, 
चौथे तथा सातवे घरमे वंठाहो, अथवा चंद्रमा परमोच्चांशमे होकर उक्त 
स्थानों में से किसी स्थनमेवठा हो तोह योग में उत्पन्न हुमा मनुष्य दीनवंघु 
कहलात। हुम्रा षट्‌ शास्त्र तथा नीति शास्त्र का ममज्ञ होता हृभ्र। भ्रनेक गृणों से 
युक्त कुबेर के समान धन का मालिक होकर राजा कहलाता है ॥ २५॥ 

कृरोचितराजयोगविचारः-- 
एतेषु योगेषु नरो नपालो भश्रेदलं नीचकलप्रजातः 
नपालबालोऽपिच विक्ष्यमणेः खयोगजातेरिति सप्रवक््ये ॥२३॥ 
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अन्वयः-एतपु योगेषु नीचङ्कुख प्रजातो नरः ( अपि) अलं 


चपा भवेत्‌ › नृपा वारोऽपि च वभ्यमाणेः (साधारण खुयोगेः) नपारो 
भवेत्‌ इति सुयोगजातेः संप्रवध्ये ॥२६॥ 


भाऽ--पूर्वोक्तयोगों में उत्पन्न हृ्रा साधारण कुल का वालक भी राजा 
हो जाता है, तथा राज्य कुल का उत्पन्न हृश्रा बालक राजाधिराज होताहै 


भरौरभश्रागे कहे हए सावारण योगों में उत्पन्न हृभ्रा राज्यकूल का वालक श्रवश्य 
राजा होता टै ।। २६ ॥ 
मृगे दिले रिज कलीरे दिवाकरे चन्द्रयुते प्रसृतौ ! 
चज्े यदाये भुगुजऽष्ट स्थे भवेन्नुपालो उपव शजातः २७}; 
अन्वयः--यदा प्रसूतौ मृगे विग्ने रविजे, करीरे दिवाकरे चन्द्रयुते; 
कुजं आय, अ्रगुजऽष्टमस्थं ( तदा) नृपवंहाजातो नूपाखो भवेत्‌ ॥२.५॥। 
भा<- यदि जन्म समय में मकर लग्न हो, णनि वहाँही वेठादहो, चन्द्रमा 
के साय-साय सूयं ककराशि में वंठा हो,मौम, ग्यारहवे घरमे वैठा हो भ्रौर शुक्र 
भ्राटवेचरमें वंठाहो तो राञ्यकुलका उत्पन्न वालक म्रवश्य राजा होता है।२७1; 
यद्‌ कीच्यौ भवतथतुर्थे 
सरृपालब्ालोपि च भूमिपालः । 
कृलीरगो देवगुरूः सचन्द्रो 
चरपारवाल प्रद्धरोति बालम्‌ ॥२९८॥ 
अन्वय-यदा कवीज्य चतुथं भवतः (तदा) नृपाटवाखोऽपि भमिपाख 
(भवति) (यदा) सचन्द्र देवगुरुः कुरीरगः (तदा) वाल न॒पाढवालं 
म्रकरोति । २८ ॥ 


भा०-यदि जन्म समयमे शक्र मरोर वृहस्पति बलवान होकर जन्म लग्न 
से चौथे घरमे वेट जावेंदो यह्‌ योग राजपुत्र को प्रवश्य॒ राज्यसिहासन पर 


वठातादहै त्था उक्तयोगहोताहृश्रा चंद्रमा के साथ-साथ बृहस्पति ककं राशि 
मे वैठाहोतो यह योग साधारण बालकको मी राजगही पर बंठाता है।॥२०। 


यदेन्द्रमन्त्री विधुजं प्रपश्ये- 
दशुणज्ञविज्ञ पतिं करोति । 
प्रसूतिकाले यदि पश्चराशोौ 
चंकोऽपि बालकुरुते टपालम्‌ ॥ २६ ॥, 


६ अथ भावञ्जतृहछपर्‌ । 


अन्वय- प्रसूति काठ यदेन्द्रमन्त्री विधुजं प्रपश्येत्‌ तद्‌¡ गुणज्ञविज्ञ 
नृपतिं करोति, यदा पञ्चराश्ञौ च एकोऽपि (वषोशुभग्रहः) तदा वां पादं 
कुरुते ॥ २९ ॥ ॑ 
मा०--जन्मकाल मे यदि बृहस्पति बुध कोपूर्णं टष्टिसे देखताहो तौ 
रजकुल में उत्पन्न श्रा बालक प्रति गुणज्ञ तया विद्वान राजाहोता है । यदि 
पँचर्वे घरमे एक मी बलवान शुमग्रद्‌ वंढाहो तो नृषकुल वालक को राज्यपद 
मिलतादहै 11 २९॥ 
दितलवे तपनो विधुनेक्षितो 
नृपसुत कुरुते च नपोत्तमम्‌ । 
विधुसुतः सिधुः कुरुते नुप 
भवति तङ्गगतो यद्वि जन्मनि ॥ ४०॥ 
अन्वय-यदि जन्मनि विधुनेक्वितप्तपनो दितख्वे तदा नृपपुतं 
न॒पेत्तमं कुरुते यदि जन्मनि सविधुविधुसुतत्तुङ्गगत।भवति तद्‌! नृपं 
कुरते ।॥। ३० ॥ 
मा०-यदि नन्मसमयमेचद्रमासे दीखता हूभ्रा सूयं श्रषने या भ्रपने 
मित्र के पड्बगं मेवंठाहोतोनृपतिकुलमें पदा हुप्रा वालक को प्रतिष्ठित 
राजा वनाताहै। यदि चन्द्रमा के साध-ताथ वृध ्रपने परमोच्चांशमें वंडाहौ 
तो भी राजपुत्र को प्रवश्य राजा वनातादट।॥ ३०॥ 


जनुषिलगनगतो यदि लग्नपो 
बलयुतः किल कन्टकगोऽपिवा । 
विरतं प्रकरोति तदा नुप 
नृपजमेव न चित्रमिति स्फुटम्‌ ॥२१॥ 
अन्वय-यदि जनुषि वख्युतः छग्नपः छगनगतः कण्टकगेऽपि वा 
तदा किङ अविरतं नुपजमेव नृपं करोति चित्रमिति स्फुटम्‌ ॥२१॥ 
भा०--यदि जन्म समय में बलयुक्तं लग्नेश तनु भावमें वेठा दौ अथवा 


कंदर (लग्न चौथे, सातवें तथा दसवें में वंठाहोतो हसयोगमें उत्पन हुभ्रा 
राजकुमार श्रव्यं राजा होता दै, इसमे संशय नहीं दे ।।२३१।। 
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अथ द्रविङ्केर्ख्देशोेराजयोगाः- 
रिरजे शशिना बलिना युतो 
भतरति भूमिपति रुते शिशम्‌ । 
द्रविड्केरखदे शसञुद्धव 
करतिव्रं च परत्र धनेशरम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः- विना शशिना युत। रविः अजं भवति (तदा) शश 
शूमिप तिं कुरुते, द्रवेणकेरछदृसमुद्धवं क्रतिवर च परत्र धननश्वरः 
{सतं । २२ ॥ 
भाऽ-वलबान्‌ चंद्रमाके साथ-पाथ-वलवान्‌ सूयं मेष राशि मेंवठाहो 
तोइसयोग में उत्पन्न हभ्रा राजकुमार द्रविड़ श्रौरकेरलदेशका राजा होता 
दभ्रा श्रनी उञ्ञवलकोति दिग पयेन्त बढ़कर श्रन्य देणों के शासनाधिक्ारकी 
[गडोर भी भ्रपने ह्‌ाधमें करनलेतादै।॥ ३-:॥ 
गुरुक्वी यदि तङ्क गतापिमौ जदपि कणटकको णएण्रह्मभितौ । 
चपङ्घले कुरुतो वरषसन्यथा द्रषिडपं परितो भवतो नरम्‌ ॥३३॥। 
अन्वयः-- यदि जुषि इमौ शुरुकवो तुङ्गगतौ कण्टककोण 
श्रह्‌ाश्चितो भवतः (तदा) नृपं चृपक्रुे कुरुतः, अन्यथा परितो द्रविणपं 
नरं (कुरुतः) ॥ ३॥ 
भा--यदि जन्म समपमें वहुस्पति प्रौर शक्‌ श्रपने २ उच्च म्थानमें 
होकर कद्र तथा कोण ( १,५,७,६०,५.६, स्थान मेंवेठेहों तो रज्यकूुल 
कू। उत्यन्न दग्रा बालक श्रवण्य राजा होता दै, यदि इन.योगमें साधारण कूल 
ङ्।{ ब्रालक उत्पन्न होतो धनषद्य, ( वितावो राजा) होता है।॥। ३३॥ 
श्री छत्रयोगः- 
ं पूति ¢ = © ९ 
भधति ङूले यदि सवखेरेस्तनुन्ययाऽण।ऽथं शरहस्थितंभत्‌। 
पुरातनादुएधत एव प॒ सां शीच्छप्रयोग परवदन्ति सन्ताः ॥३४॥ 
अन्वधः-प्रदि प्रघूतिके स्वंखेटेस्ततव्ययाऽगाऽर्थग्रहस्थितेःचेत्‌ 
(तदा) पुरातनात्‌ सन्ताःपुग्यतं एव पुसा श्रीच्छत्रयोगं प्रवदन्ति ॥२४॥ 
भा०~-यदि जन्म समयमे वूर्गदि सभी ग्रह जन्मलग्न, बारह, सातवें 
-तथ। दूपरेवरमेवंञंहोंतो प्राचीन मह्‌।त्ममों का कयन रहै, कि इस छत्रयोग 
में उत्पन्न हुभ्रा बालक पृण्प्राटमा, प्रमावणाली तथा धनाढय होता है ॥३४॥ 


४८ अथ भावकुतृहख्म्‌ । 


यदा जीवो छग्ने मकर मपहाय प्रवसति 
तदाङ भपाटं नपतिक्लकाट जनयति । 
भवत्येवं चन्द्रो नपि जनरङ्गं च कलया 
परि क्रान्तः कन्दरं नरपतिसुत भूपतिपरम्‌ ॥ ७५ 
अन्वयः-यदा जलुपि मकरमपहाय जीवो ग्ने प्रवसति तदाछन्दपति 
कृख्वालं भपालं जनयति, एवं क्या (पूणः ) चन्द्रः {नीचमपदाय) 
जनुः अङ्क केन्द्रं च पारक्रान्तः {तदा} नरपतिसुत परं भपतिः मवति ॥३५॥ 
भा०-जिसके जन्म समयमे मकर राशिको छोड़कर वृहस्पति भ्रन्य राशौस्थ 
लग्नमें वैठादहो तो राज्यकुल का उत्पन बालक राजा ही होता है, इसी 
प्रकार पणं चंद्रमा वृश्चिक राणि को छोड़कर लग्न, चौथे, सातवे या दसवें घरमे 
वैठाहो तो राजकूल के वालक को भ्रवश्य राजा बनाता ।1 ३1 
सुखागारस्वामी भवति नवमे वाथ दशमे 
सुखे वा लग्ने वा हितलवगतो वा शुभखगः। 
यतो दृष्टो दन्ताबलतुरग यानेन नितरां 
जन्‌ानामागारं कनक्मणिसडघेः परिव्रेतम्‌ । ३६ ॥ 
अन्वयः-(यदा ) छभखगंस्तो दष्टो दहितट्वग्तः रखागारस्वामी 
नवमे वाऽथ दमे वा रखे वा ग्ने भवति (तदा; जनानामागारं दन्ता- 
बर्तुरगयानेन (तथा) कनकमणिसङ्‌घे{नतरां परिव्रतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भा०-यदिशुमग्रहोके साथभ्रयवा शुभग्रहो से दीखता हूभ्रा भ्रपने मित्र 
के षड्वगं मं होकर चौथे घर का स्वामो ने, दशवे, चौथे भ्रयवा लगन में वेढा 
हो तोइस योग मे उत्पन्न हृए मनुष्य के दरवाजे पर हाथी भ्रौर घोड़ों का समूह्‌ 
रहता है, एवं उसका गृह मणि जवा हिरात रनों से सुसज्जित स्दणंमय लक्ष्मी 
का निवास स्थान) मालूम पडता है ॥ ९६ ॥ 
¢ 
पञ्चमे भवति कमभावपे 
कान्तिभाजि गजवानिनं सुखम्‌ । ` 
सवेतोऽस्य विदिता ततो 
भवेदादिगन्तमतला यशोलता ॥ ३७1 


== ~ ----्--क- 


। 
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त र च कः 


अन्वय-भाषारोकासदहितम्‌ । ४९ 


अन्वयः--( यदा ) कर्मभावपे पद्धमे भवति (तदा) कान्ति 
भाजिगजवाजिजं सुखं भवेत्‌ ततोऽस्य वाटस्य, सर्वतः आदिगन्तम- 
तुल यश्चोखता विदिता भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
मा०- जिसके जन्म समयमे दसमेश पांचवें घरमे वेठाहो तो उसको 
हाथी, घोडा, सांडिनी तथा भ्रनेक प्रकार के सवारियों का यथेच्छं सुख मिलता 
दै भौर उसकी स्वच्छ उज्वल कोति दिगंत पयेन्त इतनी शीघ्र बढती है मानो 
विद्यत को शर्माती दै।। ३७ ॥ 
अथ चन्द्रकृद्राजयोगाः-- 
भवति चन्द्रमसो दशमाधिपो 
जलुपि केन्द्रनवद्िशुतोपगः 
अतिरिचित्रमणित्रजमणिडितो 
सुमतौ वसुभूषणसंयुतः ।२८॥ 
अन्वयः--जनुपि चन्द्रमसो दशमाधिपः केन्द्रनवद्धिसुतोपगः 
( भवति ) ( तदा ) अतिविचित्रमणिव्रजमण्डितो ( वसुमतो ). वसु- 
भपणसंयुतो भवति ॥ २८॥ 
` भा०- जिसके जन्म समयमे चंद्रमा से दसवें वर का स्वामी कद (१, ४; 
७, १० ) स्थान, नवे, दूसरे तथा पचे घरमे वंठा हो तौ स्वरणं, पन्ना; हीरा, 
इत्यादि भ्रनेक प्रकार के रतन तथा भूषणो से य॒क्त पृथ्वीपति कहलाता है ।। ६८ ॥ 


चन्द्राक्रान्तभपः सुखालयगतो दन्तावलानां खख 
युक्तास्वणंमणिव्रजामलयशः पुञ्जं विचित्राखयम्‌ । 
भृत्यापत्यकलत्रमित्रपटलीशिद्याषिनोद तथा 


पस्य सतन॒त यद नरपत रथं नराणा मिह ॥२६॥ 
अन्वयः--( यदा ) चन्द्राक्रान्तभपः सुखाख्यगतः ( तदा ) नराणां 
दन्तावलानां सुखं, य॒क्तास्वणंमणित्रजामख्यश्चः पुञ्जं विचिनाख्यम्‌ 
तथा शरत्यापत्यकछत्रमत्रपटङीविद्याविनोदं तथा पुण्यं, यदं एवं 
नरपतेः अथं संतलुते ॥ २९ ॥ 
1० जिसके जन्म समय में चंद्रमा जिस राणिमें बठादहो उस राशिका 


स्वामी जन्म लग्न से चौथे घरमं वंठा हो तो उस मनुष्य को हाथी घोड़ा इत्यादि 
9 


५० अथ भावज्ुनृह्छम्‌ । 


वाहनों का सुख, रत्नों से जड़त स्वर्णमय गृहमे मृगा, मोती, लाल, हीरा 
इत्यादि ज गहरातो से भरा हूश्रा खजाना का सुख तथा भ्राज्ञाकारी नौकरोंका 
सुख, शुभगील युक्ता पतित्रता भ्रति सुन्दरी मनोहारिणी रमणी का सुख, पितमक्त 
सुशील गुणवान्‌ पत्र का सुख, निःशठ मितो का सुख एवं कला-कौशल-नीति-घमं- 
शास्त्रादि वि्या--इत्यादि भ्रनेक सुखो को श्रवण्ड ( यथेष्ठ ) भोगता हुमा, 
दानियों मे षप्रगण्य नाम ( यश } धारण करता हुभरा राज्यकूुल से समादर पावा 
हृभा विशेष धन प्राप्त करता है। २३६॥ 
अनप्ादृयोगः-- 
= ^ _ (= © न 
व्ययगतेरनफा र्रिवजिठंद्ध न- 
+] क. 
गतेः खचरः सनफा विधोः । 
कि अ, क 9 
उभयतोऽपि गतेरूदिता चरणां 
दुरुधरा मधुराशनमभोगदा ॥४०॥ 
अन्वयः--विधोः व्ययगतेः रवविलितेः खचरः अन ( तथा ) 
धनगते; स्वनफा, उभयतोऽपिं गतेः दुरुधरा योगा नृणां मधुराश्चेन- 
गदा उदिता ॥ ४० ॥ 
मा०- चंद्रमसे वारव घरमे सूषके प्रतिरिक्त कोई प्रह बेडा हो 
तो भ्रनषातयाच्रमासे दुरे घरमे सूर्यातिरिक्त कोईग्रह वडा हौ तो स्वनफा 
भौरचंद्रमासे दूषरे, वारहवं (दोनों) धरमें सूर्थातिरिक्त ग्रह वैठेहोंतौ 
दुखधरा योग होता है, इन योगों मे उल्प्न हूए मनुष्यों को भनेक विधि मधुर 
मोजन तथा सुख मिलता है।1 ४०॥ 
अनफायोगफछ्म्‌ - 
जनिमतामनफा इरुततरां 
९ 
गु णवतीयुषतीरतिवद्ध्‌ नम्‌ । 
नपसमापड़ताममलं यशो 
वरपशोरपिं सौखुयकरं परम्‌ ॥४१॥ 


अन्वयः--जीनमतां अनर ( योगे ) गुणवती युवती रतिवद्ध नं नष 
सभा पटताममलं यद्य वरपशोरप पध्मं सौख्यकरं करुते ॥ ४९ ॥ 
मा०-जिस मनुष्य के जन्म समयमे श्रनफा योग हो तो केलि-क्रीड़ा में 


“ ^ ^ च ~क कक 


अन्वय-भाषाटीकासहितम्‌ ५१ 


मदेव को बढ़ाने वाली भ्रति मधुरमाषिणी सुन्दर युवती का सुखः सभाजीत 
चातुरी वुद्धिजन्य यश वृद्धिका सुख तथा गोरसं देनेवाली गाय-मेसों का सुख 
एवं गुणयुक्त वाहनों का सुख यथेच्छ प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 
युजबलेन रमापरमालयं 
जनिमर्तां गसिमिा स्वनफा यदा । 
अवलयाऽसलया नवयान्‌भरू- 


विथुतयाद्भ॒तया परमं सुखम्‌ ॥ ४२॥ 
अन्वयः--यदा जनिमतां स्वनफा योगः ( तदा ) भुजवटेन रमा 
परमाख्यं, गरिमा, अवख्याऽमख्या, नवयानभविभुतयाद्युतया परम 
सुख ( भवति ) ॥ ४२॥ 
भा०-जिसके जन्म समयमे स्वनफा योगहोतो वह्‌ मनुष्य भ्रपने भुज 
बल ( भ्रनेक्त प्रकारके व्यापार) से चिरकाल रहने वाला ( अ्रटृढ ) धनै 
चर भर कर, भूमण्डल में यश का माजन वन कर भ्रपने नवयुवती प्रिय वादिनी 
रमणी के साथ प्रगाढ सुों को मोगता है ॥ ४२॥ 
दुरुधुरायोगफ्ख्म्‌- 
दुरुधुरा बहुधा वछषाव्डु- 
व्रजघुवारणवानजिसुख नणाम्‌ । 
वितनते नपतेरतलं यशो 


गुणकलापपडत्वमिहाद्थुतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वयः--( यदा ) चृणां दुरुधरायोगः ( तदा.) बहुधा वसुधाव- 
सुत्रजसुवारणावाजिसुखं ( वितनुते ) चपतेः अतुख्यश्चः अद्भुतमिह 
गुणकखापपटुत्वं च वितनुते ॥ ४२ ॥ 
मा०--जिस मनुष्य के जन्म समयमे दुष्धरा योग हो ता बह पृथ्वी, भूषण 
वाहन, वस्त्र तथा नौकरो का भ्रनेक विधि सुल -पाता हृश्रा, षद्दानादि करक 
पुथ्वीमें यश बढाता हुमा भरपने कला कौशल चातरी विद्या च महाराजके समा 
मे विचित्र प्रतिष्ठा ( उच्चपद ) पाता दै॥ ४३॥ 
केमद्रुमयोगः < 
न धने न व्यये खेटाशन्द्रादिह भवन्ति चेत्‌ । 


५२ अथ भावकुतूहरम्‌ । 


तदा केमद्रम प्राहुः पणिडतामिहिरादयः श्ण 
अन्वयः--यदि चेत्‌ चन्द्रात्‌न धनेन व्यये खेटाः भवन्ति तदा 
मिदिराद्यः पण्डिताः केमद्रुमं इह प्राहः ।। ४४ ॥ 
भा०-यदि चनद्रमासे दूसरे प्रौर वारहवें चरमेंकोईमीग्रहन होतो 
मिहिरादि भ्राचायंगण इसे केमद्रूत योग कहते हैँ ।। ४४॥। 


केमद्रमे सुरपतेरपि नन्दनोऽयं 
देशान्तरं बज ति पत्रकलत्रहीनः 
धम्मच्य॒ तो विकलितो गदसद्ग भीतो 
नानाधिताधसहितो महितोषहीनः ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः--कमद्रमे ( योगे ) सुरपतेः नन्दनोऽप्ययं पुत्र कटत्रहीनः 
` देशान्तरं ब्रजति, ( तथा) धमंच्युतो विकतो गद्संवभीतो नानाधिः 
तापसद्ितः मदहिंतोषदीनो ब्रजति ॥ ४५ ॥ 
मा०--जिसकरे जन्म के समय केमद्रुम योगौ वह इन्द्र का श्रिय पुत्र 
क्यो न हो श्रपने राज्य सहासन को छोड कर स्ती पृत्रोंसे रहित धमविरोधी 
बन कर भ्रनेक ( देहिक, देविक, श्राविमौतिक ) दुःखों को भोगता दृघ्रा 
इसस्ततः श्रमणा करता करता है) ४१५॥ 
कमद्रममङ्गयागः च~ 
शक्रेज्यसौम्यसहितोऽपि च कण्टकस्थो 
वा पूरण विम्ब इह यस्य भवेन्मुगाडकः 1 
केन्द्राणि खेचरयतानि यदा नराणां । 
केमद्रमोद्धवफल विफलस्यमीयात्‌ ॥ ४६ ॥ | 
अन्वयः--यस्य पूर्णविम्बः मृगाङ्कः शुक्रञ्यर्सोम्यसदहितोऽपि 
कृण्टकस्थो वा कन्द्राणिखिचरयतानि ( भवेयुः ) तदा नराणां केमद्र- 
मोद्धवफलं विफढ्त्वमीयात्‌ ॥ ४६॥ 
मा ०-- जिसके जन्म समय मेँ पण चन्द्रमा शूकर, बृहस्पति, वध इनमेसे 
किसी के साथ-साथ कंदर स्थान में वेठा हो, भ्रथवा कोई भी बलवान्‌ शुभग्रह 
केर कोण ( १; ४, ७, १०, ५; € ) में वेढा हौ तो उक्त केमद्रुम योग जन्य 
भ्रनिष्ट एल नष्ट होता है । ४६॥ 





कोना 


अन्वय-भाषाटीकासदिंतम्‌ । ५५३ 


हदयोगः- 
जनुषि नौीचगताः सकला भ्रहा- 
यहि भवस्ति तदा हदसंज्तकः । 
हद भवो विकलो षिभवोनितो 


रिषुहतो नितरां शठतायतः ॥४७॥ 
अन्वयः--यदि जुषि सका अ्रहयाः, नीचगताः भवन्ति, तदा हद्‌ 
संज्ञकः; ( योगः ) हदभवो ( नरः ) धिको विभवोनितो रिपुदहतो 
( तथा ) नितरां शठतायुतो ( भवति ) ॥ ४७ ॥ 
मा०-यदि सूर्यादि समी ग्रह भ्रपने-्रपने नीच स्थान मेवेठे हों तो छद 
योग होता दहै। इस योग में उत्पन्न हभ्रा मनष्यशरीर से कष्ट मोगने वाला.घनं 
धान्य से रहित, सवंदा शत्रो से कष्टपानेदाला श्रौर भ्रति कृपण होता है ।४७। 
फणियोगः 
घटगते तपने क्रियगे शना- 
विगते च विधो निजनीचमे । 
गुते जनने फणिसंज्ञको 
विकलित रुते नरपुङ्कवम ,४८॥ 
अन्वयः--जनने घटगते तपने, क्रियगे इनौ, अदछिगते विधौ, निजं 
नीचभे च भ्रगुसते, ( तदा ) फणिसंज्ञकः ( योगः ), नरपुङ्गवं विकञितं 
कुरुते ॥ ४८ ॥ 
मा०--जिसके जन्म समयमे कुम्भ राशिमें सूयंवेडाहो, मेष राशिमें 
एनि बेटा हो, वृश्चिक राशिमेंचंद्रमावेठाहोग्रौर भ्रपने नीच (कन्या) राशि 
मे शुक्र वैठाहो तो फणि संज्ञक योग होता है, यह (फणि ) योगश्च ष्ठ कुल में 
उत्पन्न हए मनष्य को मी भ्रति रमजान मे डालकर निधंन बना देता है॥४८॥ 
काकयोगः 
जगते भुगुजं रषिजं जनु- 
वर॒ षभगे दिनपेऽनिमिषे विधी । 
अवनिजे-यदि ककटगेहगे 


भवति काकमयो बिभवोतितः ॥७६॥ 


५. अथ भावङ्कुतृहलम्‌ 1 


अन्वयः --( यस्य ) जनुः अजगते भश्रगुञे र विज्ञे, वृषभगे दिन्पे, 
निमिषे विधो; अवनिओे ककटशेदगे ( तदा ) काकभवो ( योगः) 
बिभवोनितो भवति ॥ ४९॥ 
धा०--जिसके जन्म समयमे मेष राशिमें शुकभ्रौर शनि वेठेहों, वृष 
राशिभे यं वेठाहो, मीन राशिमें चंद्रमावंडाहो भ्रौर ककं राशि मेँ मंगल 
चैठाहो तो काक संज्ञक योग होता दहै, यह ( काक ) योग धनाद्यद्कुल में 
उष्पभ्न हये मनष्य को मी धनहीन कर ता है 11 ४९ ॥ 
्‌ दरिद्रयोगः-- ` 
विधुयतो घटभे दिवघाधिपो 
गुरुमहीनकवीनसुताः पुनः । 
यदि भवन्ति च नीचगता- 
जनुत्रंजति राजसुतोऽपिदरिद्र ताम्‌ ॥५०॥ 
अन्वयः-यदि जनुः विधुय॒तो दिवसाधिपो घटभे, पुनः शुरूमहीज 
कवीनयुताः नीचगताः भवन्ति( तदा) राजसुतोऽपि दरिद्रतां ्रजति।।५०॥ 
भा०- जिसके जन्म समयमे चंद्रमा के साथ २स॒यंक्रुम्म राशि मे बडा 
हो भरौर वृहस्पति, मङ्खल; शुक्र तथा शनि भ्रपनेर नीच राशिमें (मष 
भकर, कक; कन्या, मेष ) मेषंठ्होंतो दरिद्र योग होत। है, यह योग राः 
हमार को भी दरिद्र वना देताहैतोदरूसरेकी क्षया कथा| १० ॥ 
हताश्नयोगः- 
शनिमहीजनिशाकरचन्द्रनाः 
यदि जनुः किल नीचश्ुपाभ्निताः । 
` - मकरभे भगुजोऽपिं हृताशनः 


परमतापकरो न करोति शम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः-यदिजवुः दानिमदीजनिश्चाकरचन्द्रजाः किं नोचसुपा- 
भिताः, शरगुजोऽपि मकरभे ( तदा ) हताश्नः (योगः) परमतापकरः। 
छम्‌ न करोति ॥ ५१॥ 
मा०--जिसके जन्म समय में शनि, मङ्गल, चंद्रमा भौर वुध ॒भ्रपने ९ नीच 
स्थागभेबठे होश्रौरशुक्रमकरराशिमेंवंठो होतोहुताशन योग होता है इख 





अन्वय- भाषाटीकासदहितम्‌ । ५८५ 


गग में उत्पन्न हए मनुष्य तरह २ के व्याधियों से पीडित,मानसिक कष्टसे 
संतप्त रहते हुए श्राजन्म सुख नहीं पाते ॥ ५१॥ 
राजयोगभङ्गविचारः- 
यदि भवति नवाथदशाधिपा 
जनषि नीचगता शिकला शम्‌ । 
न॒पतियोगजमगभतं फल 
परिणमत्यपि निष्फलतामिह 1 ५२ 1 
अन्वयः-- यदि जलुपि नवायदश्चाधिपाः नीचगताः धिकटा च 
भवन्ति ( तदा ) अंगथृतां चृपतियोगजं फलं भशमिह निष्फ़्तां 


परिणमति ॥ ५२ ॥ 
भा०८-जि सके जन्म समय में नवमेश, लाभेशभ्रीर दसमेश भअरपने २ नीच 


स्थान में वेठे हों भ्रथवा विकल ( पापग्रहों के साथ) हों तो राज्यकुल मे उत्पन्न 
हृभ्रा वालकभी ददसिद्रि हौ जाता है! ५२॥ 
न्द १ 
रिषुमन्दिरिगेरेव बेरिभावगतेरपि । | 
राजयोगा परिनश्यन्ति दिवाकरकरोपगेः ॥४३॥ ` 
अन्वयः--; यदि राजयोगकारकाः ) रिपुमन्दिरिगः वैरिभावगतेरपिं 
(वा) दिवाकरकरोपगेः ¦ तदा, राजयोगाः विनयन्ति ॥ ५३ ॥ 
मा०-यदि राजयोग कारक ग्रह श्रपने-म्रपने शत्र के घरमे वठे हो, भ्रथवा 
छठे; भावे, वारहवे घर में वंठे हों, श्रथवा भ्रस्तो गए हों तो,.राजयोग नष्ट 
हो जाते है ।। ५३ ॥ 
भवति वीक्षणवभितमद्धिनां 
जननलगनमिहाम्बरगाभिनाम्‌। 
जनन च नुपालमत्री नरो 
जगति यातितरामतिरंकताम्‌ ॥ ५४॥ 
अन्वयः-( यदि ) अंगिनां जननङग्नं जननभं च अभ्वरगामिनां 
वीक्षण वर्जितं भवति ( तदा ) जगति नृपाङभवो नरोऽतितरां रङ्कतां 


याति ॥ ५४ ॥ 
सा०-यदि जन्म समय में जन्मक्षरन तथा चन्रमा को कोई भी ग्रहन 


५६ अथ भावङ्ुतृहम्‌ । 
देखता हो तो राजयोग ( राज्यकूल ) में उत्पनन होता हुभ्रा भी मनुष्य भ्रत्यन्त 
दरिद्र हो जाता हे) १४॥ 
भद्रायां व्यतिपाते वा तथा केतुदये जनिः । 
यस्य तस्य विनश्यन्ति राजयोगफलान्यपि ॥५५॥ 
अन्वयः-यस्य भद्रायां व्यतिपाते वा तथा कंतृद्ये जनिः तस्य 
राजयोगफलान्यपि विनर्यम्ति ॥ ५५ ॥ 
जिसके जन्म समय मे भद्रा, व्यतिपात -श्रथवा केतुतारा काउदयहोतो 
उसको राजयोग होता हुश्रा भौ नष्ट हो जाता है॥ ५५॥ 
परमनीचलवे यदि चन्द्रमा 
भवति जन्मनि तत्य विशेषतः 1 
नृपतियोगफरं विफल ततः 
कलयतीति बदन्ति मुनीश्वराः ॥ ५६ 1 
अन्वयः-( यस्य) जन्मनि यदि चन्द्रमा परमनीचछखवे भवति "तस्यः 
विषधोषतः चपतियोगफछं विफलं कञ्यतीति सुनीदवराः वदन्ति ॥ ५६॥ 
भा०-जिसके जन्म समयमे चद्रमा श्रपने परम नीच्चांशस्थानमें वेढा 
हो तो उसको विशेष राजयोग होता हश्रा भी विफल (नष्ट) हो जावाहै, एसा 
मृनियों का वाक्य है॥ १६॥ 


इति श्री भावकरतूहले-उत्पाहटवद्धिनी माषाटीकार्यां राजयोग 
तद्मंगयोश्च सप्तमोऽध्यायः 11७1 


वथ 


अथ साद्रिकाष्टमाऽध्यायः 


राजयोगछखक्षणम्‌- 


जनने भरबलो यस्य राजयोगो भवदि । 
कृरे बा चरणेऽश्यं राज चिन्हं प्रजायते ॥ १॥ 


क पा कतक 7. 8 ` 0 2 
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अन्वय-भाषाटीकासर्हिंतप्‌ । ५७ 


अन्वयः--य्य जनने प्रवो राजयोगो भवेत्‌ ( त्य) करे वा 
चरणेऽवदयं राजचिन्दं प्रजायते ॥ १ ॥ 
मा०--जिस मनुय्थ के जन्म समय में ग्रह॒ जन्य राजयोग होता है, उसके 
हाथ श्रयवा चरण में भ्रवश्य राजचिन्हहोतादहै॥ १॥ 
अनासामलगा रेखा सव पुण्यामिधामता । 
मध्यमाङ्गुलिमारस्य मणिवन्धान्तमागता ॥ २॥ 
सोध्धरेखा विशेषेण राञ्यलामकरी भवेत्‌ । 
खणिडिता दुष्टफएलदा क्षीणा क्षीणफलष्रदा 11 ३1 
अन्वयः--अनामाभूख्गा रेवा सेव पुण्याभिधामता, मध्यमांगुलि- 
मारभ्य मणिवन्धान्तमागता, स्वरेखा .षिकेपण राञ्यलाभकरी 
भवेत्‌ ( यदि ) खण्डिता ( तदा ) दुष्टफछदा { चत्‌ ¦ क्षीणा क्षीणफड- 
रदा भवेत्‌ ।॥ २-३ ॥ 
मा--जिक्त मनुष्यकेहाथ में्ननामिकाम्रेगुलीकेमूलसे भ्रयवा मध्या 
मरेगुली के मूल से मणिबन्धं पययन्त मोटी ्रौर सीधी रेखा हौ वह्‌ अवश्य राजा 
होता है, यदि यह्‌ रेखा खण्डित (भ्रधी ) होतो राजयोग नष्ट करने वाली 
होती है, यदि यह्‌रेखा पतलीदहोतो स'धारण जमींडशर ( रायवहादुर्‌ ) बनने 
वाली होती है । २-३ ॥ 
जवचिन्दफम्‌ 
अङ्गुष्ठमध्ये पुरुषस्य यस्य 
विराजते चारूपयो यशस्वी । 
स्ववशम्‌पाप्षहितो विभुष(- 


योष(जनेरथगणेश्च मत्यः 1 ४ 1 
अन्वयः -यस्य पुरुषध्य अङ्ग ष्ठमध्ये चारुयवो विराजते समत्यः 
यद्ाघ्वी स्ववंश्भ षासदहितः विभ षायोषाजनेर्थगणेश्च ( भवति ) ॥ ४ ॥ 
मा०--त्िस मनुष्य केभ्रंगूठे मे सुन्दर पृष्ट जव के प्रकार का चिन्ह 
( जव रेखा ) हो वह तरह्‌-तरह्‌ की कीति करनेवाला, श्रपने क्रुल को मणि के 


समान प्रकाश ( भ्रादर ) करनेवाला, सुन्दर रमणी तथा भूषण वाहनादिकं से 
युक्त धनादय होता है ॥ 41 


५८ अथ भावकृप॑हसम्‌ । 


वैसारिणो वाऽऽ्तपवारणो बा 
चेद्वारणो दक्षिणपाणिमध्ये । 
सरोषरं चाड कुशं एव यस्य 
वीणा च राजा युषि जायते सः 11१1 
अन्वयः--यस्य ( नरस्य ) दक्षिणपाणिमध्ये चेद्‌ वेसारिणः, 
वाऽऽतपवारणः, वारणः, सणेवरं बा अङ्कं, वीणा च (अस्ति) ख 
भुवि राजा जायते ।॥ ५ ॥ 
भाऽ-जिस मनुष्य के दाहिने हाथमे मद्ली, छाता, हाथी, ताला 
परयवा श्रकरशभ्रौर वीणा काचिन्हहोता वह्‌ राजा होतादहै॥ ५।। 
युसलशेलकृपाणहलाङिकतं 
करतलं किल यस्य सवित्तप्‌ः ! 
कुसुममालिकया फरुप्रीदृशं 


| चपति रेव नुपारमवे यदा क्षा 
अन्वयः--यस्य किं करतलं सुसश्रेर्छपाणदलाङ्धितङ्कसुम 


माछिकया च स्यात्तदा स वित्तपः, यदा इदृशं फलं चरपाटभवेत्तदा 
चरपतिरेव ( भवति ) ॥ ६ ॥' 


मा०- जिसके हाथमे मुसलः परवत, तलवार, टल भ्रौर फूल के मालाका 
चिष्हहोतो वह धनादूय होता है, यदि ये सव चिन्ह राजकुमारके हाथमहो 
तो वह्‌ भ्रवष्य सहासन पर वेठता है ।। ६॥ 
करतकेऽपि च पादतले नृणां 
तुरगपडङकज चाप्र थाङ्गवत्‌ 1 
धवजरथाक्षनदोलिकयासमं 
भधति लक्ष्मरमापरमालये ॥ ७ ॥ 
। . अन्वयः-- नृणां करतले पादतदेऽपि च तुरगपङ्कजचापरथाङ्गवत्‌ध्वज- 
रथासनदाछिकया समं छक्ष्मं ( तदा ) रमापस्माख्ये भवति ॥७॥ 
भा९~जिस मनुष्य के हेली श्रथवा पैरके तलवेभें घोड़ा, कमल का 
फूल, धनुष, चक्र; ध्वजा, सहासन प्रौर पालकी का चिन्ह हौ उसका धर 
श्री लक्ष्मी का निवास स्थान दहो जाताटहै॥ ७॥ 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ । ५९ 


कुम्भःस्तभो वा तुरज्ञो म॒दङ्कः 

पाणवंघ्रौ वा द्रुमो यस्यपुसः। 

चञ्च हरडोऽखण्लक्ष्म्यापरीतः 

किंवा सोऽयं परिडतः शोण्डिकोवा 7 ८ 


अन्वयः--यस्य पुसः पाणावंघां कुम्भः स्तम्भावा तुरङ्गः अद्गः 
द्रमः दण्डो वा ( मवति तस्य ) अखण्डलक्षम्या परीतः किं वा सोऽयं 
पण्डितः चण्डिका वा ( मवति ) । ८ ॥ 
मा०-जिस पुरुष के हाथ ्रथवापेर के तलवेमें घट ( कलश ); स्तम्भ, 
घोड़ा, मृदद्धःवृक्ष भ्रौर छंड़ी का चिन्हहो वह्‌ श्राजन्म लक्ष्मीयक्त पण्डित ्रथवा 
धनाद्‌ थ मद्य वचने वाला ( कलवार ) होतादहै।०८॥ 
विशालभारोऽम्बुजपत्रनेत्रः 
सुवृत्त मौलिः क्षितिमश्डलेशः 1 
आजानुबाहुः परुषं तमाहुः 
क्षोणीभतां युख्यतर महान्तः 1 & 11 
अन्वयः--{ यस्य ) विहार भाटोऽम्बज पत्रनेत्रः सुवरत्तमौि 
आजानु बाः तं पुरुषं क्ितिमण्डटे्चः शक्षोणिभ्रृतां सुख्यतरं मान्तः 
आहुः 1 ९॥ 
मा०--जिस पुरुष का ललाटा ( वड़ा) हो, भख कमलके फूल की 
तरह खिली हुई सुन्दर होश्रौर गोलाकार सुन्दर शिर हो, तथा पैर के घुटने तक 
लम्बी-लम्बी बाह दहो तो वह्‌ पुरुष सव राजाश्रोमे भ्रष्ठ श्रादरणीय पृथ्वीपकि 
( महाराजा ) कहलाता है ॥ ६ ॥ 


नाभिगभीरा सरला च नासा 
वक्ष स्थल ` रन शिलातलाभम्‌ । 
रक्तवर्णो खलु यस्य पादौ 


मृद्‌ भवेतां स दरषोत्तमः स्यात्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः-यस्य नाभिगंभोरा सर्य नासा च वक्षः स्थलं रल्निखत 
` छाभभ्‌ (तथा) पादौ-आर्वणो खढुश्वभवेतां स नृपोत्तमः स्यात्‌ ॥१०॥ 


९० अथ भावकुनूहखम्‌ । 


मा०-जिस मनुष्य कौ नामी गहरी, नाक सीधी ( लम्बायमानसुग्गाके | 
ठोर के समान ) छाती चौड़ ( रत्नशिला के समान ) प्रौर दोनो षैरकेतलवे ` 
सुन्दर लाल रङ्ग कोमलहोंतो वह राज। होतीदहै। १०॥ | 
राजते करगो यस्य तिलोऽत॒लधनप्रदः । 
तथा पादतले पुसां वाहनाथसुखप्रदः ॥ ११॥ 
अन्वयः-यस्य करः तिरः राजते स अतु धनप्रदः तथा 
पादतञे ( तिकः ) पुसा वाहनाथं खुखभ्रदः स्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

। भाञ--जिस मनुष्य के दाहिने हाथमे तिल क) चिन्हहो वहु बहुत बड़ा 
धनवान्‌ होता है, जिसके दाहिने पैर के तलवेमेंतिलका चिन्ह हौ उष्वको 
पयेष्ट वाहनों का सुख मिलता है । ११ ॥ 

राजवशप्रजातानां समस्तफरपीदशम्‌ । 
अन्पेषामद्पतां याति तथा व्यक्त सुलक्षणम्‌ ॥ १२१. 
अन्वथः-णजवंश्च प्रजातानां इदृशं समत्तं पञ्च्‌ तथा अन्येषा- 
मर्पता याति (इति) सुखक्षणं व्यक्तम्‌ 1 १२ ॥ 
भा० --राजक्कुल में उत्सन्न हये राजकूमारो जे कहे हये लक्षण हों तो वह्‌ 
वन-घान्य युक्त प्रतापी राजा होता है,यदि उक्त लक्षण साधारण कुल में उत्पन्न 
हृए मनुष्योंकोहो तो वह्‌ श्रनन वस्त्रादि से युक्तश्रेऽ्ठ पुरुष कहलाता है ॥१२॥ 
इति भ।वकुतह्के-उप्साहवद्धिनी साल्वयमापाटीकापामष्टमोऽध्यायः । 


अथ नवमोऽध्यायः 
स्ीजातकम्‌- 
शुभाशुभं पूवंनेर्विपाकात्‌- 
सीमन्तिनीनाम पितत्फल हि 1 
विबाहकारात्परतः प्रवीणे- 
रसंभव।त्तत्पतिषु प्र टम्‌ ((१॥ 


अन्थः--सीमन्तिनीनामपिं शचभाश्यभं पूर्वजनेविपाकात्‌, ( भवति ) 
त्फ विवाहकाञ्मसल तसतिषु-असन्भवसरवीणेः भ्रकरप्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ ६१ 


मा०-स्त्रीया पुरुषों के पू्ंजन्मोंका किया हुभ्रा पुण्य ्रयवा पाप 
तज्जन्य ही सुख दुःख इस जन्म मे भोगना पड़ता है यथा “भ्रवश्यमेव भोक्तव्यं 
कृतं कमं शुभाशुमम्‌” श्रीर भी कटा दै -“नाभुवतं क्षीयते कमं कल्प कोटि शतं- 
रपि" इत्यादि भ्रनेक वाक्यों से यह्‌ बात सिद्धदहैकि कि हये कर्मोकादही 
फल जीवों को मोगना पड़ता है । वही कमं सृचक ग्रह॒ इस जन्म में जन्म लग्न 
सते इष्ट भ्रयवा श्रनिष्ट स्थानम वैठकर शुभाशुभ फल देतेर्दै। स्त्रियों का जो 
णुमाशुभ फल है वह्‌ पुष्पों के साथ-साथ मोगना पड़ता है, श्रतः विवाह समय 
मे कन्या की कुण्डली के ग्रह्‌ ्रवद्य विचारणीय रह, ऋषियों का कहनादटैकि 
कन्याभ्रों की जन्म कुण्डलीम जो सुख-दुख देनेवक्े, सन्तान सम्मव-्रसम्मव 
योग करने वाले, सौभाग्य तथा वैधघनव्ययोग करने वाले ग्रह वेठ जाते हैँ उसका 
फल विवाह के बाद पत्ति को मी श्रवश्य भोगना पड़ता हे श्रतः पूणं विचार करने 
वाले ज्यौतिषियों के पास जाक्रर्‌ रत्न, वस्त्र, फल इत्यादि से संतोष कर स्वस्य 
चित्च होने के वाद जनम पत्रस्य ग्रहोंका विचार कराना चाहिये ।।१॥ 


तीव सार फलमङ्गनाना- 

9 (१ 
मुदीरितं शोनकनारदाद्येः । 
व्यक्त यथा लग्ननिशाकराभ्यां 
मया तथेव भरतिपाच्यते तत्‌ 1२॥ 


अन्वयः--यथा अङ्गनानां शोनकानारदायेरुदीस्तं तत्‌. खग्न- 
निद्चाकराभ्यां तथेव मया व्यक्तं प्रतिपादयते ॥ २॥ 


भा०-जे षे स्त्रियों का श्रत्यन्त सूक्ष्म फल विचार शौनक नारदादि ऋषियों 
ने किया है वही ग्रहजन्य समस्त एल लग्न प्रौर चंद्रमा से विचार करने के लिए 
दस ग्रन्थ में लिखा जाता है। २॥ । 


सौभाग्यादिष्थानसंज्ञा 
सौभाग्य सप्मश्थाने शरीरं लग्नचद्रयोः। 
बेधभ्यं निधनस्थाने पुत्रे पत्रं विचिन्तयेत्‌ 1 ३ ॥ 


अन्वयः--( खीणां ) सौभाग्यं सप्तमस्थाने, श्षरीरं छग्नचन्द्रयोः, 
ॐ क क ष क ण 
वैधव्यं निधनस्थाने, पुत्रं पुत्रे विचिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मा०-स्त्रियोंके सौमाग्यका विचार जन्म लग्नमे सातर्वेघर से, शरीरं 


६२ अथ भागकृतृहलम्‌ 1. 


सुन्दर धृष्ट दुबल त्यादि का विचार लग्न श्रौर चंद्रमा से, वैधव्य का विचायं 
भ्ा्व्वे घरसे ग्रौर संतान का विचार पचि घरसेकरना चाहिये 11 १॥ 
सुभगा दुभंगा योगः-- 
सौम्यायां प्रवरा शुभत्रययुते जाया मवेद्मुपतेः 
सौम्येकेनपतिप्रिया मदने दृष्टे युते जन्मनि । 
पापकेन पुनर्विलोलनयना पापद्रयेनाधमा 


पापानां त्रितयेन सा परकुलं ह्वा पतिं गञ्छति 11 ४ 1 
अन्वयः--जन्मनि मदनमे सौम्याभ्यां दष्टे युते प्रवरा ( तथा ) शुभ- 
ज्रययुते दृष्टे भपतेः जाया भवेत्‌, सौम्येकेन (युते दृष्टे) पतिप्रिया पुनः 
पापकेन (युते ष्टे) विरोखनयना, पापद्रयेन (दृष्टे युते) अधमा च्रितयेन्‌ 
पापानां ( दृष्टे युते ) सा पति इत्वा परकुलं गच्छति । ४ ॥ 
मा०- जन्म समय मे जिस कन्या के जन्म लगन से सार्वे घर को दी शुभ- 
ग्रह पूणं हृष्टि से देखते हों या युक्त हों तो वह्‌ सुशील भ्रौर पति सेवा में चतुरा 
होती है, यदि सातवा घर तीन शुभग्रह से पूणं दृष्ट श्रथवा युक्त हो तो पृथ्वीपति 
कीस्त्रीहोती है, यदि एकु शुम प्रहसे दृष्ट युक्त हो तो श्रपने पति कौ प्यारी 
होती है, प्रर यदि सातवाघर को एक पापाग्रह पणं देता हो या युक्त होतो 
वह स्त्री चञ्चलनेघ्रवाली ( परपतियों को कुदृष्टि से देखनेवाली ), यदि सातवां 
खर दो पापग्रहों से पूणं दृष्ट या युक्त हो तो वहस्त्री ( प्रधम करनेवाली परषति 
से प्रेम करनेवाली), यदि सातवां घर तीन पापग्रहों से इष्ट श्रथवा युक्तहोतो 
बहु स्त्री श्रपने पति को मार कर दूसरेकुलमें चली जानेवाली होती है ॥ ४॥ 
वेधन्यादियोगः-- 
जुः काठे यस्या मदनभपने वासरम 
पतिं त्यक्त्वा नून ईपितदहृदया भूमितनये 1 
अवश्यं वैधव्यं सपदि कमलाक्षी रब्िसुते 


जरां पापे हेष्टे निजपतिविरोधं जति वा। ५॥ 
 अन्वयः- यस्या जनुः कारे वासप्मणौ मदनमवने सा ऊपित- 
` हृद्या नूनं पति व्यक्त्वा; भमितनये अवद्यं, वेध्यं, ( यदा ) रविसुते 
(मदनभवने तदा , कमलाक्षी सपदि जरां { गच्छति }; वा पापेदष्ट 
निजपति विरोधं ब्रजति | ५॥ 


अन्वय --भापाटीकासदितम्‌ 1 ६३ 


भा०-जिसस्ती के जन्म लग्न से सातवे वरम सूयं वेठादहो तो वहस्त्री 
क्रोघयुक्त नित्य श्रपने पति से कलह करके ्रन्ततोगत्वा पति को छोड़ देती है । 
यदि सातवे वरप मङ्गन बैदौ तो वह ्रवश्यं व्रिघव। होती है। यदि सातवें 
चरमं गनिवेठाहो तो वह्‌ कमलाक्षी शीघ्र ब्रृद्धा हो जाती हैग्रथवा युवावस्था 
तक कुमारी रह के बालक पति के साथ उसका विवाह होतादहै। यदि तीन 
वातीनसे प्रधिक पापग्रहु सातवें घर को देतेहोंतोभी वह स्त्री भ्रपने पति 
से विरोध करतीदटै। ५1 
पतित्रतायोगः - 
यस्याः शशाङ््‌ जनिलग्नभे वा 
रामक्षगेसा भरकृतिः स्थिरा स्यात्‌ । 
शुभेक्षिते रूग्वती गुणज्ञा पति. 
प्रिया चारुविमृषणान्या 1 & (1 
-अन्वयः-- यस्याः चा छं जनिरुग्नभे वा रामक्षगे सा प्रकृतिः स्थिरा 
स्यात्‌? शुभेक्षिते रूपवती गुणज्ञा चारुविभृषणाढ्या पतिभ्रियास्यात्‌ ।६॥ 
मा०-जिसस्त्रौ के जन्मकाल में चन्रमा, जन्मलग्न प्रथवा तीसदेघरमें 
वेठाहोंतो वहुस्त्री गम्मौरस्वमवत्रानीहोती है, यदि उक्त, चन्द्रमा को शुम 
ग्रह देवते दों तो वह्‌ स्तरो ्रत्यन्त रूपवती, भ्रनेकं शुम गुणों से युक्त, पतिन्नरता 
सौर भूषणब्युङ्गारादिकोंसे युक्त ग्रपने पति की भ्रत्यन्त बल्लमा होती है।\ ६ ॥ 
यदाङ्कचन्द्रावसमे भवेतां 
तदा नराकारसमङरूपा। 
पापेक्षितौ पापयुतो शिरोषा- 
द्गदातुरा रूपगुणेर्विदीना 1 ७ 7 
अन्वयः--यदाङ्गचन्द्रावसमे भवेतां तदा नराकारसमाङ्रूपा 
( भवेत्‌ ) यदा पपेक्षितौ पापयुतो भवेतां तदा विशेषादूगदातुरा 
ह्पगणेविदहीना ( स्यात्‌ ) ॥ ७ ॥ 
मा०-जिस स्त्री के जन्म समथ में लग्न श्रौर चन्द्रमा विषम (१,१, १, 
७) राशि के लरनश्रौरनवांशर्मेहो तो वह स्त्री पुरषके भाकारमें रहती 
हृ कुरूपा होती है 1 यदि लग्न ग्रौर चन्द्रमा विषम राशिमें रहते हये पापग्रहों से 


६४ अथ भावकरुतृहलम्‌ । 


दृष्ट भ्रथवा यक्त हों तो वह्‌ स्त्री भ्रनेक रोगों से युक्त सौन्दयं भ्रौर सदगृणोसे 
हीन होती है। ७1 
अथ नारीराजयोगः-- 
जुः काले यस्या मदनसदने दानवगुरौ 
शुभाभ्यामाक्रान्ते गतवति तदा सा विधुश्खी । 
गजेन्द्राणां क्ताफलविमलमालावृतङ चा 
प्रिया पत्युनित्यं प्रभवति शचीवर्क्षितितले 1 ८ 1। 
अन्वयः-~यस्या जनुः काटे ङभाभ्यामाक्रान्ते दानवरगरौ मदनसदने 
गतवति तदा सा विधुमुखि गजेन्द्राणां सुक्ताफड्विमलमाद्यवृतक्‌ चा 
पत्युः प्रिया नित्यं शाचीवत्‌ ्ितितटे प्रभवति ॥८ ॥ 
मा०-जिस स्त्री के जन्मकालमेंदो शुम ग्रह॒से दीखता हृश्रा शक्र सातवें 
घरमेर्वंठाहोतो उस सौमाग्यवती स्त्री के उच्चस्तनोंके मध्यमं मोत्ि्योकी 
माला सुशोमित होतार श्नौर वह्‌ स्त्री सव श्यंगारों से युक्त प्रपने पतिकी प्राण 
 बल्लमा दोती हई इन्द्राणी की तरह सुख करती हुई राजरानी कहलाती है ।५। 
समाक्रान्ते लग्ने विदशगुरुणा वाथ भृगुणा 
बुधे कन्याराशौ मदनभवने भुमितनये । 
मृगे छकं चन्द्रे सति भवति लावण्य तिलका 
तपोरेखायोषा प्रभवति पि शेषाल्कि तिपतेः 1 & 1 
अन्वयः- अथ छग्नेत्रिद्हगुरुणा ना भगणा समाक्रान्ते, वधे कन्थ 
राशो मद्नभवने, भमितनये सगे,(तया) कके चन्द्रं सति खावण्यतिटका 
भवति ( तथा ) वि्लोषार्क्षितिपतेस्तपोरेखायोषा प्रभवति ॥ ९॥ 
मा०--जिसके जन्म समयं मँ लग्न में वृहस्पति ्रथवा शुक्र वेठाहो. 
बुध कन्या राशि में होकर सातिर्वेधरमें वंडाहो, मङ्गल मकर राशिमेंवेडा हो, 
भ्रौरककं राशिमें चन्द्रमा वडा हो तो वह सुन्दरी श्रत्यन्त शोभायुक्त स्त्रियो (रति) 
के सौन्दयं को नीचा दिखानेवाली, राजरानियों में पटरानी कहलाती है । € ॥ 
¢ 9 ण 
शशङ्क ककस्थे मवति हि युवत्यां विधुसते 
तनौ जीषे मीने गवि भगुुते जन्मसमये 1 


^ ऋ 


रा 44.49. 9 ^ - ()  - ` ` 


अन्वय- भाषादीकासदहितम्‌ । ६५ 


सहस्रदा सान्या जमति नपकन्या असदा । 
दिशेषादेषा स्यान्द्रपतिपतिक्ा भख्थलप्ििंका ॥ १० ॥ 
अन्वयः-- जन्यसमयेः शङ्कु ककस्थे, युवव्यां विधुसुते, मोने जीवे 


तनो ( तथाच ¦ गवि भुगुखुते भवति ( तदा ¦ सहश मान्या जगति 


चृषकन्या गुणवत विरेषादेषा चूपतिपतिका पुण्यङतिका स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
सा०~ जिसके जन्म समयमे चंद्रा ककं रा्लिमेर्वठादहो, कन्या राशि 
में वध वंठा हो; मीन राशि का होकर ब्रहस्पति लग्नमें बेठाहोभरौरवृष राशि 
स शुक्र वैाहोतती वह्‌ राजकन्या हजारों सचियोमें भ्रादर्णीय, पृथ्वीमें 
सद्गुणो से भरी हई श्रीमहाराजकी वामाङ्खी, धमं को लता होती है ॥१५॥ 
अथ सप्तमे प्रव्येकप्रदफञनि- 
दिनपताविद काप्निङतनं गत- 
र प्रबराप्यवराययेत्‌ 1 
जदुपि वरंलभधावविदेजिता 
सुञनतारष्टिता वनिता शम्‌ \॥ ११॥ 
अन्वयः-जलुषि दिनपताविह काम्‌ निकेतनं गतवति (तदा) वनिता 
भृ प्रवरापि अग्रवया, वट्छभमः ववि जता, सुजनतारदिताभवेत्‌ ॥११॥ 
मा०-जिसके जन्म समयमे सूयं सातवें घरमे वंठा हो वह स्त्री भ्रतिसुन्दर, 
मधुर माषिणौ होती हई मी घर में सवकरो ्रप्रिय मालूम पड़ती है, भ्रपने पति 
धे कमश्रादर पनेवाली श्रौर गृह कलहकारिणी सी प्रतीत होती है। ११॥ 
वपे राक्ानाथे भदति सदने जन्भसमये 
भवेदेषा योषा रिमलवसना चारूदना ) 
विनम्र श्क्तालीवलितङ्कचभारेण नितरां 
परालीललालक्ष्मीरतिपविरमेव क्षिठितले ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--( यस्याः ) जन्मसमये वृषे राकानाथे मदने भवेत्‌ (तदा) 
एषा योषा विमख्वसन। चारुवदना, विनश्रा सुन्ताॐीवङितङ्चभारेण 
नितरां क्षितितङे पराठीखाङ्कष्मीरतिंपतिरमेव भवति ॥ १२॥ 
भा०-जिसके जन्मसमय में वष राशि में टोकर चन्द्रमा सातवे घरमे वतरा 
हषे तो वह वराङ्खना स्वणं के समान कान्तिवाली, वस्त्र भूषणो से शगार कयि 
भ == 


;च६ अथ भावकृपृहलम्‌ । 


इई, गजमुक्ता ॐ हारसे सुउज्जित स्तनोंके मारसे विनस्र हुई, निजवल्लब 
के ्रङ्कमें भ्रनेक माति काम केलि (क्रीडा) करती हुई, इस मूमण्डल में कामदेव 
की स्त्री (रति) श्रथव। श्रीलक्ष्मी की तरह शोमा पाती दै॥ १२ ॥ 


अङ्गारके मदनमन्दिरिमिन्दुरमिन्दु भावं 
मन्दानििते हसिभिगे जननेऽङ्कवायाः । 
वधव्यमेव नियतं कपरपवधा- 
म, 3 
दवाराङ्कन। पद्रति सेष व्राङ्गनापि॥ १३॥ 
अन्वयः --यस्याः अङ्गनायाः जनने मद्नमंदिरमिदुभावं अङ्गारके 
(बा) दरिभगे मन्द्‌न्वितेऽङ्गारके, ¦ तद!) संव निवतं वंधव्यं अथवा 
चराङ्गनामपि कपटभ्रवन्धाद्वायङ्गना भवति ॥ १३॥ 
भ।{° -जिसके जन्भ समयमे ककं राशि का होकर मंगल सातवें षरषें 
बेखाहो तो वहू स्तौ प्रवश्य विधवा होती है, भ्रयदा धेष्ठ कुल मे उत्पनन होकर 
लिप करके ककम (वेश्या क! कमं) करती दै, प्रधव। वेश्या द्‌ जाती है ।।११॥ 
अनेकस्त्री भता मुग्प्ति मखकर्ता च मदने 
युपे तुगे यस्य। ५ पि खल्ुतस्याः पतिर । 
स्य व(म। ऊम।ङलितहृदथा मोद कलया 
परीता भुश्तालोरजतकन रङीपणिगणेः (1 १४ 1 
अन्वथः-यस्याः जनुषि तुङ्ग वधे सदने तघ्याः पत्तिः अनेक स्त्री 
भत्ता, म वकता { तथा स्वयं वाभा कामछुछितहयद्या मदकख्यां 
सुक्तॐरजतकनकारमजिगणः परता मयति ॥ १४॥, 
मा० -जिसके जन्म समय में कन्या राशिका होकर बुव सातवें घर मेवा 
दा तो वह्‌ वरांगना भ्रनेक स्त्रियों ( सौतियों ) के रहते हुये मी श्रपने पतिका 
यारी, साय-पाथ पे यज्ञ करनेवाली,काषविह.वल होकर रति क्रीड़ा में पत्िको 
भरत सुद देनेवाल, प्रर मणि, पन्ता, हीराभ्रारि केमालातया भ्राभूषसोंको 
पहनकर ्रत्यन्त शोमा प्राप्त करनेवाली होती है। १४॥ 


परिक्रान्ते यस्या मदनमघ्रने देवगुरुणा 
गुणज्ञा धर्मज्ञा निजपतिपदाभ्नं भजति सा । 





अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ ६७ 


मणीनां मालाभिः; कनङघरिताभिश्च शिरसा 
समाक्रान्ता कान्ता रतिपरततिंपताकेव शशिभे ॥ १५॥ 


अन्वयः- यस्या भदनभवने देवगुरुणा परिक्रान्ते सा गुणज्ञा 
धमन्ञा निजपत्तिपदाव्जं भजति (यदि) शदिभे देवगुरुणा मद्नभवने 
(तदा) मणीनां माभिः कनकघटिताभिर्च शिरसा समाकान्ता कान्ता 
रतिपत्तिपताकेवं ( भवति ) ॥ १५ ॥ 
भा०-जिसके जन्म समय मे सातवें घरमे बृहस्पति वंठाहो वह स्त्री भनेक 
गुणों स युक्त, देवादि भ्रचन तया ष्वसुर सासु की श्राज्ञा में तघ्पर रहनेवाली 
भ्रौर श्रपने त्रिय पति के कमलर्गी चरणों कौ सेवा करनेवलो होती है। यदि 
ककं राशिका होकर वृहस्पति सातवें घरमे वेडादहौ तो वह स्त्री उक्त सव 
गुणों से युक्त भ्रनेक प्रकारके मणियोंकी माला को पहननेवाली तथा स्वणं 
चटित मिमय भृपण ( चद्रिका ) को सिर पर बांषनेवाली, पति के साथ-साथ 
ग्युङ्कार युक्त रति कामदेव को मी लज्जित करने वाली होती है ॥१५॥। 


कवौ यस्या जन्मन्यपि षदनो भीन मवने 
तदा कान्तो दान्तो रतिपतिक्रलाक्गो तुकषषटुः । 
¢ # {~ 
धनु्धत्तां भतां स्यमि च संगीतरसिका 
विलोला पद्माक्षी व्षनलतितवा मूषणवुवा ॥ १६ ॥ 
अन्यथः--यस्या जन्मनि मीनभवने कवौ मदनगे तद्‌ कान्तो दान्तो 
रतिपतिकसंकौदुकूपटः ( तदा ) धनुधेत्तीभत्तां स्वयमपि च सङ्गीत- 
रसिका विख पद्याक्षौ बसनङसिता भूषणब्रृता { मवति ) ॥१६॥ 
मा०-जिदके जन्म समयमे मीन राशिक्रा होक्रर शुक सात्तवें घरमे वठा 
टोतो उसयुदतीकायुवकदयाका सागर, कामङ्ड्ापे श्रागर श्रौर्‌ धनुष 
दि्याका बुद्धि नागरदहोदादहै। वह स्क्रीभी गान त्िद्या को जाननेवाली 
( तरह २ के कवित्त.दछन्द, भजनं प्रभाती इत्यादि गाना सुनाकर श्रषने प्राणवल्लभ 
के वित्तको भ्रपने तरफ क्षुकानेवाली ) कमलङ्पी चञ्चल ने्रवानी ( श्रपने 
चञ्चल चपल रसिक नेत्रो के कोण कटक्षोंसे श्रपने त्रिय पतिके नेतोंको 
भ्राकबित कर भ्रपने सजे हुए श्ुङ्गार को दिठनिवाली ) उत्तम भूष! वस्तों 
से युक्त स्वपरिवार में भ्रादर पनेवाली होती है॥ १६॥ 


६८ अथ भावकृतृहम्‌ । 


मदनमावगते तेषनात्मजे 
पतिरतीव गदाकुलितो भवेत्‌ । 
मलिनवेषधरोविषलो महा=ज- 
चुषि तुङ्गगते भरवरी धनी ॥ १७॥ 
अन्वय-- (यदि) जनुषि तपनात्मजे मद्‌नभावगते ( तदा ) पति 
रतीव गदाङुछितो मछिननेषधरो मदान्‌ विव.ॐ, भवेत्‌ { यदि ) तपना- 
त्मजञ त॒ङ्गगते ( तदा पति ) ्रयरो धनी मवेत्‌।। ५७ ॥ 
भा०- जिसस्त्रौके जन्म समयमेशनि सातवे धरपेगैठादहो तो उक्तका 
पति भ्रत्यंत रोगी, मेला कुतेला कपड़ा धारणा करनेवाला भ्रौर प्रति दुर्बल होत दै। 
यदि शनि उच्च ( तुषा } राशिका होकर सातवें घरमे वेखाहो तो 
उसका पत्तिं भ्रति घनाद्य होता दै ॥ १७ \। 
स्म सिंहिकापुत्रे ठे लदोपर्रिवद्धिनी । 
नारौ उखपरित्यक्ता तङ्ग' स्मामिङखान्दिता ॥१८॥ 
अन्वयः-सप्तमे सिदिका पुत्रे ( तदा} नारी कुटदोपविव धिनी 
(तदा) सुखपरित्यक्ता (यदि) तुङ्ग स्वामि सुान्विता भवत ॥ १८ ॥ 
मा०-जिसके जन्म लग्न से सातवें घरमे राहवंठाहोतो वह स्त्री श्रपने 
दोनो कुलमें कल्क लगनेवाली ( व्यभिचारिणी ) प्रौर दरिद्रा होती है । यदि 
मिथुन राशि का होकर राहु सातवे घरमे वठाहोतो वहुस्क्री श्रपने घरमे 
पति के साय २ सुख भोगनेवाली होती है । १८॥ 
अथान्ययोगा :- 
भियस्तौ शक्रा यदि लवगतौ विक्षणमितौ 
भयेतां वा लग्ने घटलवगते शुक्रभवमे 
ग लतसं ४ 
अनङ्खरालीलाकलितनरखूपाभिरनिश 
स्थिताभिः कान्तायिः खल मदनशतिं जदि सा ॥१६॥ 
अन्वयः--यदि खघ्टुं श॒भवने घट्वराते छग्ने ‹ तथा ) शक्राका 
मिथस्तौ छ्वगतौ बीक्षणनितौ बा भवेतां { तद्धा ; सा _ अनङ्ग राख 
कटलितनररूपाभिः स्थितासि कान्ताभिः मद्‌नश्ान्ति रजति । १९ ॥ 





अन्वय मापाटीकाखदिबम्‌ । &९ . 


मा०-जिसस्त्रीकेजन्म समयमेंकुम्भका नवां गत वृपया तुला लग्न 
हो प्रवा शुक्रके घरमे शनि वंडाहोग्रीर शनिकेषरमें शुक्रवंठा हो 
भरधवा दोनों परस्पर नवांश मनँ बैठकर एक दंसरे को पूणं दृष्टिश्च देता हो तो 
वदं स्त्री कामरदेवक्ते पीड़ा से पीडित होकर पुष का श्राकार (वेष) धारण क्ियि 
टये कामदेव ( प्रत्यन्त सुन्दर पर्ष ) से कमजनित पीडाको निरन्तर शान्ति 
करती है।। १६॥ 


क्षपानाथे य्या गतवति इली शाङ्ग मथवा 
मदागार सार ुश्युरुवुधाभ्यामपिं युतम्‌ 
मह।न्तोऽपिन्नान्ताः कतिकति मनोजाधिकतया 
प्रस्ता पर्यन्तो दधति परमानन्दव्हरीम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः - यस्थाः छडीराङ्गं क्षपानाथे अथवा सुरणुखबुधाभ्य 
युत मदागारं सारं गतवति (तदा) महान्तोऽपिपुरस्तां पर्यन्तो मान्ताः 
कतिकति मनोजाधिकतया परमानन्दखृहरर दधति ।॥ २० ॥ 
मा ०-जिसके जन्म समयमे ककं टगनहो श्रौर चन्रमा लगनमेवेडाहो, 
भ्रथवा वृध श्रौर वृहस्पति के साथ २ मंगल सातवे वरमेंबंडाहोतो बवहुच््री 
एमी सुन्दरी होती है कि जिसके ङ्प लावण्य को देखकर सिद्ध महादमा जन मी 
भ्रमजालवश मोहित होकर परमानन्द को प्राप्त होते हं। २०॥ 


मगागारे सारे गतवति विषार सुरणुरौ 
कण वा पातालं तपनतनयेनापि भिदिते । 
जलु; काले यस्याः करिभुञ्कटमुश्तवाफल्मणि- 
नानां मालाभिवंलितमुत वक्षोजयुगलम्‌ 11 २१ 
अन्वयः -यस्याः जनुः काटे मृगागारे खारे, विसारं सुरयुरौ क 


तपनतनयेनापि मिते कवौ पातारं गतवति खति (तदा) करिमुक्टयुच्छ- 
फरुमणिव्रजानां भाखभिवंछितसु तवक्रोज युगं ( भवति ) -॥२९॥ 
भा०-जिसके जन्म समयमे मकर राशिमें मंप नबेठा हो, मीन राथिभं 
हस्ति बैठा हो, भ्रथदा शनि के खाय रे णुक्र चोभे घरमे बंठाहो तो गज 
मोतियो के हार से उस स्त्री के दोनों स्तन प्रत्यन्त शोमा पाते है ॥ २१॥ `` 


७० अथ भावकुतृहलम्‌ । 


वेधन्ययोगाः-- 
निशाकरात्सप्रमभावसंस्या- 
महीजमन्दागदिवाकराश्चत्‌ 1 
= 
तनोरिमिजन्मनिनेधेनं वा 
भ) 9 प 
दिशन्ति वधव्यमलं सदेवा ॥ २२ ।, 
अन्वयः --यदि जन्मनि निद्ाकरात्सप्तमभावसंस्था मदीजमन्दाऽ 
गुदिवाकराः-चेत्‌ वा तनोऽरिभेजन्मनिनेधनं वा { उक्त ग्रहास्तादा ) 
वेध्य दिक्न्ति-इत्यटन्‌ ॥२२॥ 
मा०-जिसस्प्री के जन्म समयमे चद्रमासि घ।तवें घरमे मंगल, शनि, 
राह श्रौरसूयं वेठे हों तो वह्‌ भ्रवण्य विधवाहोजाती है,श्रथवा ग्न छठ, श्रावं 
भ्रौर सात्वं घर मे उक्त ग्रह वेवठेहोंतो वह स्त्री विधवादहो जाती है ।। २२ 
लग्नाधिपो वाथ मदाल्येशो 
वर्गे गतः पापनमश्वराणाम्‌ । 
ठ 
मदे तनौ वा खरुखेटवगस्त- 
दाक्लं मुश्चति चञ्चलाक्षी ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--अथ पापनभश्चराणां वगं छग्नाधिपः मदाय्ये्ा वा 
(भवति) वा खर्खेटवगः मदे तनौ ( भवति ) ( तदा ) चश्चदाक्षी कु 
सक्ति ।॥२३॥ 
मा०- जिसके जन्म समय मे पापग्रहों के पड्वगं भे लग्नेश भ्रयवा सप्तमेश 
बेडा हो श्रथवा पापग्रहों का षड्वगं लग्न तथा सप्तमभावमे हौ तो वह्‌ 
चजञ्चलाक्षी कुलटा ( वेश्या ) टो जाती है 11 २१॥ 
पापान्तराङे यादलग्नचन्द्रौ 
स्यातां शुभालोकनवनितो तौ । 
्ननङ्गलोला खलसङ्गमेन 
लद्रयं हन्ति तदा मुगाक्षी ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--यदि छग्नचंद्रौ पापान्तराडे स्याताम्‌ ( तथा ) तौ श्‌.भाव- 


ोकेनवंजितौ (भवतः) तदा मृगाक्षी-अनङगरोखा खलसज्गमेन इयं 
हन्ति ॥२४॥ 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ । ७१ 


सा०-यदि लग्न श्रौर चंद्रमा पापग्रहोंके मध्यमे वैठा हौ (पाप ग्र्ोके 
साथहो) श्रौर दनदढोनोंको शभग्रह नदेखतेहोंतो वह मृगनयनी कामिनी 
चति कामातुर ( कामविहुवल ) होकर नीच मनुष्यों के संसगं से प्रपने दोनों 
कुलके घमंको नाश कफर श्रन्यकरुलमें रमण करती है प्र्थात्‌ व्यभिचारिणीहो 
जाती टै । २४७ ॥ 
व्ययेऽटरमे भृभिञ्ुतस्य 
राशावगौ सपापे भवतीह रण्डा । 
मदे कुलीरे सरयो कजेऽपि 
धवेन हीना रपतेऽन्यल्ोदधः ।२५॥ 
अन्वयः--भमियुतस्य राज्ञो अगौ स पापे व्ययेऽष्टमे ( तदा ) इद्ध 
रण्डा भवति, ( तथा मदे कुरीरे स रवो ङुजेऽपि (तदा) धवेन 
हीनाऽन्यखोकेः सह रसते ॥ २८५ ॥ 
मा०-जिसके जन्म समयमे मङ्खल कौ ( १,८) राशिका होकर राहू, 
पाप ग्रहोंके खाथ २ वारहवे श्रथवाभ्राय्वे घरमे वटाहोतो वह्‌ स्त्री विधवा 
हो जाती है, तथा यदि सातवेघरमें कक राशि होभ्रौर सूयं, मगल वहीं बठह 
तो वह्‌ स्री विववा होकर दूसरे पुरुष के साथ रमण करती है। २९६॥ 
तनौ चतुर्थे निधने व्यये वा 
मदारूये पापयुतः कृजश्चेत्‌ 1 
न्गलीलां भकरोति जारं 
पतिं तिरस््ृत्य विलोलनेत्रा 1 २६ ॥ 


अन्वय --यदि चेत्‌ तनौ, चतुर्थ, निधने, व्यये, मदाख्ये बा पाप 
युतः कुजो भवत्तदा विखोखनेत्रा पति तिरस्कृत्य जारे: ( सह ) अनङ्गः 


रील प्रकरोति ॥ २६ ॥ 
भा० --जिसके जन्म समय में लग्न, चौथा, श्राठवां वारहवां भ्रथवा सातर्वा,. 


नमे से किसी भी घरमे पाप ग्रहुके साथर मंगल बेठा हो तो वह चञ्चलाक्षी 
भरपने पतिको तिरस्कार कर भ्रन्य पुरुष (जार)के साथ काम क्रीड़ा करती है ॥॥२६।४ 
परस्परांशोपगतौ भवेतां 


महीजशुक्रौ जननेऽद्ग नायाः । 


४ अथ मावङ्खतृम्‌ । 


स्वय मृगाक्षी द्यथिसारिफिव 
प्रयाति कामाकुलितान्यगेहे 1 २७ ॥ 

_ अन्वय --यदिं अङ्गनाणः जनने मदीजश्चक्रौ परस्पसांश्ोपगती 
मवतां \ तदा ) सा सगाञ्ती अभिसारिकेव स्वयं कासाछुखिता यन्यगेहं 
भ्रयाति ॥ २७ ॥ 

मा०-जिसस्त्रीके जन्म समयमे मंगल के नवांशमें शुक्र रौर शुक्र के 
नवांश मंगलवेठाहो तो वह्‌ मृणनयनी श्रभितारिकाश की तरह ( लज्जा 
छोड़कर श्रति कामतुर होकर स्वयं दूसरे के घर में (ग्न्य पति के पास) जाकर 
अषने कामाग्निको बृातीदटै।॥ २७॥ 
पापगृहे वप्तमगे बलोने- 
ऽशुभेन दृष्टे भरतिसोख्यदीना । 
स्यातां मदे मामकी सचन्द्रा 
पत्याज्ञया सा व्यभिचारिणी स्यात्‌ ॥ २८॥ 
अन्वयः -अच्भेन दृष्टे बोन पापरद सप्तमगे (तदा ) पतिसोख्य- 
दीना, भौसकनी सचन्द्रौ मदे स्यातां ( तदा } सा पत्याज्ञया व्यभि- 
चारिणी स्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
भ।° -पापप्रहों से दीखते हए बलीन (नीचस्य ब्रस्त इत्यादि) होकर पाप 
अ्रह सावर घरमे येठे होतो उस स्त्री कोभ्रपने पति का सुहा नहीं मिलता, यदि 
मंगवभ्रौर शक्रचनद्रमाके साय २ सतवेषरमेंबंठहोंतो वस्त्री भ्रपने परति 
की म्राज्ञा से व्यमिचारिणी होती दैग्र्याति व्यभिचार कमं कराती दै ।॥ २८॥ 
पापागृहे स्मलगनगेहे 
भतां दिवं गच्खति सप्तमा । 
भद 
तिशकिरे चाष्टमरेरिभातरे 
तदाष्टमा्द्‌ निघन प्रयाति ॥ २६ ॥ 
अन्बयः-पापप्रहे सप्तम खप्रगेदे तदा सप्तम।ब्दे भता दिवं गच्छति । : 


टि ०-दित्वा लज्जा भये शिलिष्ठा मदेन मदननया.। 
अभिसारयते कान्तं सा ‡ भवेदभिसारिकेति ॥ 


अन्वय-भाषाटोकाखदहितम्‌। । 


{ अथ ) च अष्टसमर्धे शाकरे { तदा ) अष्टमाब्दे भता निधनं 
याति ।॥ २९ ॥ ्‌ 
भाऽ-जिप्तके जन्म समय में सातवें वर थवा लग्नमे पापप्रहबैठ्होंतो 
उस स्त्रीका पति सातवें वपं में मर जातादहै, यदि चंद्रमाच्टेवा भ्राठ्वें घरमे 
वैठा हौ (पापदृष्ट युक्त हो) तो उक्चका पति श्राठवें वषमे मर जाता है ।२९॥ 
वाठविधवायोगः- 
` समप्तमेशोऽ्टमे यस्याः सप्तमे निधनाभिषः 
पापेन्रणयुतो वाला देधव्पं लभते ध वम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः- यस्याः पायेश्चणयुतः सप्तमेश्चः अष्टमे (तथा) निधनाधिपः 
सप्ते (भवति) (तदा सा, वाज घ्र. वेंधव्यं कमते ॥ ३० ॥ 
मा०~जिस कुमारी के जन्म समयमे पापन्रहों से दृष्ट, युक्त सप्तमेश 
भाव्वे घरमे वेठाहोभ्रौर श्रष्ट्मेश नी पाप दृष्ठ युक्त सातवघरमें बेठाहो 
तो वह्‌ कन्धा भ्रवश्य षालवघव्य को प्राप्ते जाती दहै। ३० ॥ 
सप्ठमाष्टपती षष्टे व्यये वा पापपीडितौ 1 
न, ह +> ^ ब र 
तदा वथव्यसाप्नोति चाश चेवात्र सशयः॥ ३१॥ 
अन्वयः--' यदा) पापपीड़ित सम्तमराम्टपती षष्ठे व्यये वा (भवती) 
तदा नारी वेधव्यमाप्नाति नवात्र संखयः ॥ ३१ ॥ 
भा०-जिस कन्या के जन्म समयमे पापरग्रहों से पीडति होकर सप्तमेश 
म्रोर श्रष्टमेश छठे श्रथवा श्राठत्रे घरमेवटेदहोंतो वहं कन्या विधवा दहो जती 
है, इसे सन्देह नटीं & । ३२॥ 
मातासहन्यभिचारिणीयोगः-- 
मन्दारराशो सपिते शशाङ्क 
खलेभिते लग्नगते म्रगाक्षौ। 
मात्रा सहेव व्यभिचास्सिी 
श्यान्मन्दे खलांञे व्रणविदयानिः ।॥ ३२॥ 
अन्वयः--खटेश्चिते ससितेरशाङ्कमन्दार्याश्ञौ ठग्नगते ( तदा ) 
खगाक्षी मात्रा सदैव व्यभिचारिणी स्यात्‌ ( यदि ) मन्दे खलांचे (सति) 
( तदा ) मात्रा सद त्रणविद्धयोनिः स्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 


७४ अथ भावङ्ुतृहखम्‌ । 


भा०-पापग्रहों घे वीखता इभा शुक्रकेषाथ र चंद्रमा, शनि ्रथवा मंगल 
की रासि ( १०, ११. १, ८ ) मेंवेठाहृप्रा लग्नगतहौ तौ वह्‌ मृगाक्षो श्रषने 
माता के साय २ व्यभिचारिणी दहो जाती है, यदि जन्म समयमे पापग्रहोंको 
राशि भ्रौर नवांश ( षड्वर्गं ) सातवें घरमेंहो तो वह कन्यामाताके साथर्‌ 
व्यभिचारिणी होकर योनि त्रण से पीड़ित ( सुजाकौ ) होती है ॥ ३२॥ 
अथ रापिवहेन प्रव्येकत्रिशांरफसनि- 
तत्रादौ भोमराकशो-- 
यद्‌ ज्गचन्द्रा इजम कजस्य 
त्रिंशांशे दुष्टतमेव कन्या | 
मन्दस्य दासी हि गुरो त॒ साध्वी 
मयाविनी ज्ञस्य कवेः कवत्ता ।॥ २३ 1। 
अन्वयः -यदांगचन्द्रौ कुजे कजस्य रि्ांरके ( तदा ) कन्या 
दुष्टतमेव, मन्दस्य दासी, गुरौ तु साध्वीः ज्ञस्य मायाचिनी, कवेः 
( त्रिञ्चाशके ) कुवृता ( स्यात्‌ ¦ ॥ ३३ ॥ 
मा०- जिसके जन्म समयमे लग्न प्रौर चंद्रमामंगलकी राशिमें वेढा 
त्रा मंगलहीके व्रिशांशमेहो तो वह्‌ कन्या भ्रति दुष्ट स्वमाव वाली होती 
है, यदि उस राशिमें होकर शनिके च्रिशांशमें होतो वह्‌ कन्या दासी होती 
है, यदि उर्केत स्यान होकर बृहुस्पतिके त्रिशांशमें होवो वह्‌ कन्या पतिव्रता 
तया शुमशीलयुक्ता होती है, यदि वृधके चरिशांशमें होतो मायावी होतीहै, 
यदि शुक्रकेत्रिशांशमें लग्नश्रौरचद्रमादहयो तो वह कन्या व्यभिचारिणी 
होती है ।॥ १३ ॥ 
रक्रराश्मोः- 


शुक्रमे कजखागन्यशे दुष्टा सौरेः पुनमवा। 
गुरोगु णमयी विज्ञा ज्ञस्य कामातुरा भगोः ॥ ३४ 
अन्वयः-राक्रमे कुजाखाग्यंरो दुष्टा, सौरेः पनभंवा, शरोगुण- 
मयी, ज्ञस्य विज्ञा, भ्रगोः कामातुरा भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भा०--यदि शक्र की राणिमे लग्न चन्द्रम बेठकर मंगल के त्रिशांशमें हीः 
तो वह कन्या दुष्टा होती है, शनि के त्रिशांणशमेंदहोतो उखषृन्याकादो बार 


अन्वय-भाषाटीकासहितम्‌ । ७५९. 


विवाह होता है, बुहस्पति के धिशांशमें हो तो सद्गुणयुक्ता, बुष केत्रिशांलमें 
चतुरा ( पण्डिता ) भ्रौर शुक्रके लिशांश मे कामातुरा होतीदहै।॥ ३४॥। 
वधराज्ञौ- 
वृधे भूभिभुत्रस्य कापटी क्लीवरच्चनेः । 
गुरोः सती षिदो विज्ञा कवेः कामातुरा भवेत्‌ ।। ३१ ॥ 
अन्वयः ~ वधम भमिपुत्रस्य ( विशार ) कापटी, कनेः क्लीववत्‌ 
गुरोः सती, विदो विज्ञा; कवेः कामातुरा भवेत्‌ ।। ३५ ॥ 
मा० - जिसके जन्म समयमे वृचकी राशिमं लग्न, चंद्रमा बैठकर मंगल 
के त्रिणांशमेहोतो वह कन्या कपट व्यवहार करनेवाली, शनि के त्रिशांश मे 
नपु सकी, वहस्पतिके त्रिणांशमें सती, वृघके त्रिशांश में प्रति गणवती ्रौर 
शक्र के त्रिशांश में कामविहूवला होती है। ३५ ॥। 
चन्द्रराशो - 
कुलीरभे भृमिसुतस्य वेश्या 
शनेः पतिपाण विधातक्चीं । 
गरेगु णत्रातवती बुधस्य 
शिखपक्रियाज्ञा कुलटा स्रगोः स्यात्‌ । २६॥ 
अन्वयः--कृलीरभे भमिसुतस्य वेश्या, शनेः पतिप्राणविधातकच्ा;. 
गराः गुणत्रातवती; ब॒धध्य क्िस्पक्रयाज्ञाः श्रगोः कृख्टा स्यात्‌ ॥ ६६ ॥ 
मा०-जिसके जन्म समयमे ककराशिमे लग्न, चंद्रमा वैठकर मंगल के 
व्रिशांशमे होतो वहस्तीवेष्यादौ जातीदहै, शतिके विशांश में पतिप्राण- 
घातिनी, ब्रहस्पति के वरिर्शांशमें गुण समूहो से युक्ता, वष के विशांश में शित्प- 
क्रिया मेँ भ्रति चतुराश्रौर यदि णृक्रके लिशांशमें लग्नचंद्रमा बैठे होतो वह्‌ 
सत्री कुलटा ( वेश्या ) होती है ।॥१६॥ 
सयरज्चः-- 
सिहे नर(कारधरा कुजस्य 
वारांगना भानसुतस्य नारी । 
गुरोरिलाधीशवधूबु धस्य 


दुष्टा कवेरगजगामिनी स्यात्‌ ॥ ३७॥ 


-*9६्‌ अथ भावङ्ुतृदखपर । 


अन्वयः--सिंदे कृजस्य ( त्रिंशके ) नारो नराका रघरा भावुसुतस्य 
वाराङ्गना, गुरोः इखाधीद वधः, बधघ्य दुष्टा, कवेः अङ्गजगामिनी 
स्यात्‌ ॥ ३५७ ॥ 
मा०- जिसके जनम समयमे व्िह॒राशिमें लगन श्रौर चंद्रमा वेटकर मगल 
कै िशांशमें वठेहोंतो वह्‌ स्त्रीधुरुषके वेषको धारण करनेवाली, भ्रववा 
श्रुरुष की तरह हुक्‌मत चलाने वाली हत्ती टै, लनि के तरिशांशमें वारांगनाः 
(वेश्या), बृहस्पति के व्रिशांश में राजाकी स्त्री (रानी), वृधके त्रिर्शांश में दुष्टा 
प्रौर शुक्र केत्रिशांशमें लग्न चंद्रमादहोतोौ वट स्त्री श्रपनेपुत्रसे मोग करानि 
वाली होतीदहै। ३७॥ 
गुख्यश्चौ-- 
ग, ् 
गुणेर्विचित्रा गुरुभे कुजस्य 
मन्दस्य मन्द्‌ा गुणतत्वविज्ञा । 
जीवस्य विज्ञा शशिनन्दनस्य 
शक्रस्य रभ्यापि मवेदरम्या 1\ ३२८ ॥ 


अन्वयः --गुरभे कजस्य गुगेवचित्रा मन्दस्य मन्दा, जीवस्य गुण- 
तत्वविज्ञा, चिनन्दनस्य विज्ञा, शक्रस्य रम्यापि-अरस्या भवेत्त्‌ ॥ ३८ ॥ 
भा०-जिस कन्या के जन्म समयमे बहस्पति राशिमें लग्न श्रौर चंद्रमा 
बेठकरर मंगल क त्रिशांशमेंहो तो वहु कन्या श्रनेक सदृगुों से युक्त होती है 
शनिके तध्रिशांश मे मूर्खा, वृहस्पतिके त्रिशांश मे गुणोके सूक्ष्मविचार को जानने- 
वाली, ्बृधके त्िशांग्र मे पण्डिता श्रौर शुक्र ॐ त्िशांशमें लगनचंद्रमाहोतो 
-नह स्त्री भरति सुन्दरी होती हई कल्पा सी प्रवीत होती है।। ३८॥ 
ङनिराश्चौ-- 
मन्दालये भूपिसुतस्य दासी 
शनेरसाध्धी भघतीति सध्ी। 
गरोर्निंशानाथ सुतस्य दुष्टा 


शुक्रस्य वन्ध्या क्रमतः प्रदिष्टा ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--मन्दाख्ये भमिसुतस्व दासी, श्नेरखाध्वी, गुरोः खाध्वी, 
निक्नानाथ सुतस्य दुष्टा, कक्रस्य बन्ध्या भवति, इति कनतः प्रदिष्टा । २९। 
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भा०-जिसके जन्म समयमे शनिके राश्शिमे लग्न घौर चन्रमा बेठकर 
मंगलके त्रिणांशमेवठेहोंतो बह स्त्री दासौ होती दहै, शनिकेच्रिणांशमें हो 
तो दुष्टा, वृहस्पति कै त्रिशांश में सुशीला वुध के ्िांग में दुष्टा, भ्रीरशुक के 
त्रिणांशमें वन्ध्या होती है ।। ३६॥ 
अथान्ययोगाः- 
मन्दे सध्यबले वक्बीन्दु शशिजेवीययच्युतेः प्रायशः 
सोषशाय्यस्पन्पितेः पुरुषबन्नासे यदीजे तदु; 1 
जोवाङ्ग{ररवीन्दुनवलयुतेशरेदङ्गराशै स 
गोदवातःस्विचारसारचतुरा वेदान्तव्ादिन्यपि ॥ ४०1 
अन्वयः--गदोजे तजः मन्दे सभ्यवठे, कवीन्दुशरिजेवोरच्युते- 
प्रायच्च शोपेवोय्यंखसन्वितंः { तदा ) नासे पुरुषवत्‌ ( भवति ) चेत्‌ अङ्क, 
राज्ञो समे जोवाङ्गाररवीन्दञ जं ्युतः\ तदा ) नारी गोताततत्वविचार- 
सारचतुरा वेदान्तवादिन्यपि ‹ अयति ¦ ॥ ४०॥ 
मा०-जिस कन्या के जन्म समयमे व्षिम { मेष, मिथुन, सिह्‌-ईत्यादि) 
लग्न हो, शनि मध्यम बलयुक्त ही, शुक, चंद्रमा श्रीर्‌ वृध बलहीन होतया 
प्राय करके एेप सव ग्रह वलवान्‌ हों ता वह्‌ स्त्री पुटप के भ्राक्रारमें रहती ३। 
यदि जन्मकाल में सम ( वृष, ककं हृत्यादि ) राशि दहो रौर वृहस्पति, मङ्गल 
सयं, वुध बलवन्‌ हों तो वह्‌ स्त्री गान विद्यामें भ्रति चतुरा भौर वेदांतशास्त्र 
को भी जाननेवाली होती द11 ४०॥ 
अष्टमभाव विचारः- 
यदा देवयुरौ भगौ वा 
विनष्टगमा स॒तपच्् वा । 
क़ नेऽ्टमे सा इलया मुगाक्षी 
चन्द्रऽष्टमे स्वामिषुखेन हीना 11४९ 


अन्वयः -दाष्टमे देवगुरौ गौ वा ( तदा ) विनष्टगभा मतपुत्रका 
वा, कुक ( यदा ) अष्टमे ८ तदा ) खा अ्गाक्षी करटा, चन्द्रे अष्टमे 
स्रामिद्ुखेन दीना ( भवति ) ॥ ४१॥ 

भा.--जिसके जन्म समये अस्मलग्नदे प्राव्वें घरमे बृहस्पति भ्रथवाः 


७८ अथ भावङतूह्रम्‌ । 


शकत बेठाद्ो तो उस स्त्री के गभं नष्ट हो जाते हं भवा सन्तान हो होकर षर 
जति है, थदि भ्रव घरमे मंगल वंडाहो तो वह मृगनयनी कुलटा ( वेष्या } 
होती है । यदि भारवे चरमे चन््रमावंठा होतोउसस्ती को श्रपने पतिका 
मुख नहीं मिलताहै ॥ ४१॥ 
मन्देष्ठमे रोगरतस्य भाय्यां 
दिनाधिपे सा परितापतप्रा । 
सअनङ्गरज्ञा परकान्तसङ्खा 
मृतावगौ सा कुलघम्मेभङ्गा।। ४२ ।' 
अन्वयः- मन्दे अष्टमे रोगरतस्य भाय, दिनाध्िऽष्टमे, सखा परि 
तापतप्ता, अगोगतो सा अनङ्गरङ्गा परकान्तसंगा ङुटधसभंगा च 
( भवति ) ॥ ४२॥ 
भा०-यदि्रार्ठ्वे घरमे शनिवेठादहोतो उसका पति रोगी रहता है, 
यदि भावे घरमे सृयवेठा हो तो श्रनेक व्याधियों के सन्तापे दुःखी होती 
डे, यदि राहू ्रा्व्वे घरमे वैठादहो तो वह्‌ स्त्री भ्रत्यनत कौम पीडा से सन्तप्त 
होकर श्रपने पति से च्छा पतिन करके श्रन्य पुरषो केसाथ रमण करके 
भ्रपने कुल के घमं को नष्ट कर डालती है। ४२॥ 
अथ पच्चमभावविचारः- 
प्वमे शमसद पञ्चम पिपत्वपि । 
केन्द्रकोणे सदा नारी बहुपुत्रवती भवेत्‌ ॥ ४२ |; 
अन्वयः-( यदा) पञमे चभ संरष्टे, पद्धमाधिपतो अपि 
केन्द्रकोणे ( गते ) तदा नारो बहपुन्नवती भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मा०- जिसके जन्म समय मे पांचवें घर फे ऊपर शम ग्रहोंकी पूणं दृष्ट 
हो रौर पञ्चम मवेश मी कद्र, कोण ( १, ४,७, १०,५, € ) में वेडाहोतो 
उस स्त्री को सन्तान (पुत्र ) युर होता है॥ ६॥ 
पञ्चपुद्रवती जीये वलं च धिते एषी । 
सुतामुखघती पापे नारी खन्तासवनजिता ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-सवले जीवे ( पद्धमे ) पद्रपुच्रवती, सबङे सिते विधौ 
च ( प्म ) सुता सुखवती, पपि ( पद्मे ) ( तदा ) नारी सन्तान 
बजिता ( भवेत्‌ ) ।॥ ४४॥ 
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मा०- जिसके जन्म समय मेँ बलवान्‌ बृहस्पति पांचवें घरमें वाहो तो 
उसस्तीके पांच पुत्र होति हँ यदि बलवान्‌ होकर शुक्र भरथवा बुधर्पाचरवें घरमे 
जठाहो तो कन्याग्नों कासु होताहि यदि पांचवें घरमेंपापग्रहवबल्होंवो 


उसस्त्रीको संतान नहीं होती ॥ ४४॥ 


भद्रासापानरुदरुणमे भालुमन्दारवारे 
यस्या जन्य भभवति तदा सा धषाख्या डुमरी । 
पापे लम्नेऽशुभखगयुतः पापखेटावरिस्थौ 
स्थातां यस्या जननसमये सा मारी विषाख्या ॥ ४१५ ॥ 
अन्वय -द्राखापानख्वरुणथे भआनुमन्दारवारे यस्या जन्म 
अभवति तदा सा कमारी विषाख्या! ( तथा ) यस्या जम्मसमये 
अश्चुभ खगयुतः पापे छन्नेपापखेटावरिस्यौ तदा सा कुमारी विषाख्या 
( भवेत्‌ ) ॥ ४५ ॥ 
मा०--द्वितीया तिथि, भ्रार्लेषा नक्षत्र, रविवार म्रयषा सप्तमी तिधि, 
ऊ्तिका नक्षत्र, शनिवार श्रथवा द्वादशी तिथि, शतसिषा नक्षत्र, मङ्कलवार जिख 
कन्या के जन्मकालमेंहोतौ वह विषाख्या ( विषसे भरी हुई) होती है। 
श्रथवा जिसके जन्म समयमे पाप््रहोंसे युक्त पाप ग्रहोंक्ी राशि जन्म लग्नः 


मेंहोश्रौरदोपाप ग्रहोंसेच्छेघरमेंवैठेहों तो मी वह कन्या विषाख्या 
हाती ह ॥ ४५॥ 


आदिस्यस्ूनोरिसे तीया 
जनडगभे भौमदिनेऽस्बु 
चेत्पपमी दाथरयोौ विश्णता 
हरेस्तिश्णौ पिं ख सर विचाख्या ॥ ४६॥ 
अन्बयः--अथ चन्‌ । ऊम्सद्धि) आदित्यपृन्नाद्विसे दितीया 
भुजंगमे, बा सोमदिनेम्वजक्चं खप्वमीः दाघर्वे विश्लाखा हरेस्तिथो 
( अभवत्तदा ) सा ` कमारी) विभाख्या ( मवेत्‌ ) + ४६॥ 
भ।°- जिसके जन्य समय में शनिवार, द्वितीया तिथि श्रौर भ्रष्लेषा नक्षत्र 
श्रथवा मङ्खल दिन, णतसिषानक्षत्र श्रौर सप्तमी तियि श्रथवा रविवार, विषाा- 


नक्षत्र श्रौर द्वादशी तिथि होतो कन्या विषाख्या होती है।। ४६॥ 


धमगेहगते भोमे लग्नगे र पिनन्दने । 


८० - . अथ मानकृतृह्लम्‌ । 


पञ्चमे टदिदसाधीक्षे सा पिषख्या इयः रि ।। ०७ ॥ 


अन्वरयः--धमगेदगते भौमे, छग्नगे रविनन्द्ने, प्रमे दिनम 
धीष, सा कृमारिका विषाख्या ( भवति ) ॥ ४७ ॥ 

भा०-जिसके जन्म समयमे न्वे घरमे मंगल वा हो, जन्म लगन मं. 
शनि वैठाहोभ्रौर पाचवें घरमेंसूयं वैठा होतो वह्‌ कुमारी विषादयः 
होती है ।1४७॥ 


विषाख्याछक्षणम्‌-- 
विषाख्या शोकसन्तष्टा दुभेगा म॒तपश्निका । 
वस््राभरशणदहीना च प्राणेरुदिता बुधः 7 ४८ ॥ 
अन्वयः--विषाख्या शोकसंतप्ता, दुभौगा मृतपु्धिका; वर््राभरण- 
दीना चेति पुराणः वधेः उदिताः ।॥ ४८ ॥ 
मा०--जो कन्या विपसंज्ञक़ दौती टै वह भनेक कष्टों से संतप्त, भाग्यहोन, 


संतान हीन श्रौर वस्र मूपणसे हीन होतीहि एसा प्राचीन प्राचार्य ने कद 
रखा है ।1 ४८ 11 


विषयोगभंगः-- 
सपमे सप्रमाधीशः शमो श लग्नचनद्रयोः। 
पिषयोगमल हन्ति खचो हरिरिमि यथा ॥ ४8 1 


अन्वयः--रगनचन्द्रयोः सप्तमे सप्तमाधीश्चः चभो वां ( भवेत्तदा ) 
विषयोगमरु सद्यो हन्ति यथां दरिरिभं हन्तिः ॥ ४९॥ 

भा०- जिसके जन्म लगन से प्रर चंद्रमा से सातवें धर का स्वामी; सातवे 
घरमरेहीवठा हो श्रथवा लगन भौर बचंदमासे सातवे घर मे शमग्रह बठह 
तो विषजन्यदोष ( विषयोग ) को शीध्रनाश कर दैते है जसे सिह हाथियों के 
मण्ड को नष्टकर देता है ॥ ४९ ॥ 


इत्थं विवाहकालेऽपि ज्ञातन्यं रुनचन्द्रयोः । 
तदधीन यतः स्रीणां यमाञ्यभष्ठलं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 


अन्वयः--इत्थं स्त्रीणां भिषाहकालेऽपि छग्नचन्द्रयोः ज्ञातन्य 
यतः श॒भाश्भफङं तदधीनं भषेत्‌ ॥ ५० ॥ 
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अन्वय-भाषारोकासदित्‌्‌ । ८१ 


भा०-इस प्रकार कन्य्नों के विवाहकाल मे लग्न भ्रौर चन््रमासे सक्र 
ग्रहो ( योगों ) का विचार कर लेना चाहिये , कर्मोकि योग ( ग्रह ) के अनुकूल 
ही शुभ श्रौर भ्रशुभ फल पुरुषों कोस्त्री के साथ-साथ जन्मपययन्त मोगनष 
पड़तादहै। ५०॥ 
वधन्यमङ्गापायः 
वेधव्योगयुक्तायाः कन्यायाः शान्तिपू्रंकम्‌ । 
वेदोक्तविधिनोदाहं कारयेच्चिरजीिना ॥ ५१॥ 
अन्बयः--वेधव्ययोगयुक्तायाः कन्यायाः शान्तिपृ्धकं वेदोत्त- 
विधिना चिरजीविना (वरेण) उद्वाहं कारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
°--जिस कन्याको ववव्य योग लगाहो उसको पिनि साविव्रोत्रन 
कराके, प्रयवा विष्णु प्रतिमाके साय विवाह कराके चिरजीवी वरके साः 
विवाह कर देना चाद्ये ।॥ ५२॥ 
इति श्री भावक्रुतटने उत्साह्‌वद्धिनी माषाटीकायां 
स्त्रीजातक।ऽव्यायो नवमः ॥ £ ॥ 


द्‌ ५ # 
राप्‌ ऽध्यायः 
कन्यायाः शभा्चभाङ्गरक्षणानि- 
शुभरक्षणस दन्ना भवेदिह यदाञ्ज्गना। 
८, ५ 
तत्कः य्दणणदेव वद्धते शहिएखां खखय्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-यदाङ्गना शभ खक्षणसम्पन्ना भवेदिह तत्करभ्रहणादेक्‌ः 
गृहिणां सुखं वदरते ।॥ १ ॥ 
म1०--यदि कभ्या प्रच्छ योगों में उत्पन्न हो भ्रयवा उसके शरीरम शमः 
लक्षण हों तो उसके साथ विवाह्‌ करनेके वादहीसे पतिके घरमे सुखः 
सम्पत्ति बढ़ने लगती है ।। १॥ 
शभुम पुरा गीतं वेदव्यासेन धीमता! 
प्रकाश्यते वदरेवात्र नारीखामङ्गलक्षणस्च ।। २॥ 
अन्वयः- धीमता वेदव्यासेन नारीणां अङ्गलक्षणं शमाश्चभं ( यत्‌.) 
पुरागीतं तदेवात्र प्रकारयते ।॥ २॥ 


८२ अथ भावकुतूहछम्‌ । 


भा०--महात्मा वेदव्यास करके स्त्रियो केश्चंग काशमाशभ लक्षण जो पके 
(शास्त्रों में) कहा गया है वही लक्षा इस ग्रय में लिखा जातादहै।। ` 11 
पादतख्छक्षणम्‌- 
युधतिशद तल क्षिल कोमलं 
सममताव जपाङ्कसुमप्रभय्‌ । 
दिशति मांसल्ुष्णभिलारते- 
र तिहित बहुधसं समन्वितम्‌ ॥ ३1 
अन्वयः--युव'तपादतङ केर कोम अतोवसमं जपाङ्सुसब्रभ 
( किन्तु ) मांसॐं, उष्णं विवलितं , भवति ) ( तदा , वहुधमं समन्वित 
इलापते- अति हितं दिखति ॥ ३॥ 
म!०--जिसस्त्रीकेयेरका तलवा घ्रति कोमल, सम, श्रटरील के फलकी 
तरह लाल रंग का हो किन्तु स्थलपघ्मौर गमं ( पपीनादेनेवाला ) नहोतो बह 
वर्मयुक्ता श्रिया राजरानी होकर श्रीमहाराजा को प्रति सुखदेतीदहै। ३॥ 
कमलकम्बुरयध्व जचक्रदत्‌ 
पृथुलमोनविमानवितानयत्‌ । 
भरति लक्ष्म पदे यदि योपितां 
क्षितिभृतां उनिता षिश्ताश्रेता ॥ ° ॥ 
अन्वयः- याद्‌ यापितां पद्‌ कमडकभञ्वुरथभ्वजचक्रवत्पृथुख्मान- 


विमानवितानवत्‌ क्म भवति ( तदा ) वियुतादुता क्षितिभृतां वनिता 
अवेत्‌ 1 ४ ॥ 


भा०-यदिस्त्रीकेपंरकेतलवेमें कमल का फ़ल, शंख, रथ, ध्वजा, चक्र, सदछधती 
विमान ' पालकी ) श्रवा वितान ( चांदनी ) का चिन्हुहौ तो वह सौभाग्यः 
ती राजरानी होकर राज्यकूुल में सुख सम्पत्ति को वदढातीदहै। ४॥ 
शष्पा फार शिविणञ्च धिशुष्छं परुषं तथा । 


रुक्षं पादतलं तन्व्या दोभाग्यपरिसचश्स्‌ ॥ ५॥ 
 अन्वयः--{ यस्याः ) पादृतङं श्प्प।कारं विवणं विथयुष्क परुषं तथा 
रक्षं ( भवेत्‌ सा ) तन्व्या दोभाग्यपरिसूचकं भवति ॥ ५॥ 
मा० -जिषस्त्रीके पर कातलवासूपकेश्राकारकाहो सुखं या गुलाबी 


अन्वय. भाषाटीकासदितम्‌ । ८३ 
श््मकानहो रष्क [ निरस | हो, यार्क्षहोभ्रौरपैरमें खरवराहट होतो 
वहु स्त्री पूरं श्रभागिनी होतीहै। ५ ॥ 

यस्याः स्ुनताड्गुष्टो बतु लोऽतुलसौख्यदः । 
शुप्पाकाया नखा यस्याः सा भवे द्दुःखभागिनी ॥ & ॥ 
अन्वय--यस्याः समुन्नताङ्गष्ठो वतु छो ‹ तदा ) अतुङ सौख्यद, 
{ तथा ) यस्याः नखाः शष्पीकारा ता दुःखभागिनी मवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--जिसस्त्रीके वैर काश्रगृठा उंचाम्रौर गोलदहो तो वहु भ्रत्यन्तं 
सुख देनेवाली टोती दै, जिसके पैर के नख सूपं [ सूप | केश्राकारकाहोतोवे 
कष्ट भोगनेवाते होते हं । ६॥ 
अथ गमनखक्षणम्‌- 
संचलन्त्यां धराधुक्िधाया यदा 
राजमाेऽवलायां वलादुच्छलेत्‌ । 
पांसुला सा कुलां त्रयं सत्वरं 
नाशयिद्छा खलेसदतं सवेदा ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--यदा अवदाय यजमारगे सचलन्त्यां धरयधल्धाया वा- 
दुच्छछेत्‌ (तदा) सा पासा सत्वरं नाशयित्वा सव॑दा खऊर्मोद्त ॥७॥ 
भा०-जिक्त स्त्री के रास्ता चलते समय प्रथ्वीकी धूली उङ्‌ भ्र्थात्‌ प्रथ्वी 
पँ पैर घसीटते हुये चके वह्‌ कुलघ्न श्रपने तीनों ( मातुल, पिता, ए्वसुर) कुलं ˆ 
क्रीनाश कर नीच कुल के पुरुषों के साथ सवदा रमणं करती दे।। ७॥ 
चिरुष्टाङ्गुरटक्षणम्‌ 
यस्या श्रन्योन्यमारूढाः पादांगुस्यो मव्रन्ति चेत्‌ । 
सा पतिन्व्हधा हत्या वारवामा भवेदिह || ८ ॥ 
अन्वयः--यस्याः पादाङ्ग स्यः अन्योन्यमा रुढाशचेद्धवन्ति सा वहुधा 
तीन्‌ दत्वा वारवामा भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--जिसस्त्रीके पर की अंगुली दूसरे किसी मी भ्रंगुली के ऊपरं 
चाहो तो वह व्यमिचारिणी भ्रनेक परतियों को मारकर वारवामा (वेश्या ) 


षी जाती दहै।॥ च ॥ 


८ अथ भावज्तृहलम्‌ । 


कनिष्ठ न स्पचेद्भ॒भिं चलन्त्या योपितस्तदा । 
साद्र्‌ठ स्वपति हत्य जारेण रमते पुनः॥&॥ 
जन्वयः--¬ यस्याः यापितद्चटढन्त्याः कनिष्ठा भमि न स्पञ्चत्तदा 
सा द्रृतं स्वपतिं हत्वा पुनः जारेण रमते ॥ ९॥ 
मा०--जिस स्त्री के चलते समय पैर की कनिष्ठा ग्रंगुली भूमि को स्पशं नं 
करे वह भ्रपने पति को मारकर श्रन्थ पत्ति (जार) के साथ रमर करतौ है ।६।१ 


अनाभिका च मध्या च यदि मूर्मिं न सस्पुशेत्‌ । 


आच्या पतिद्य हन्ति चापरा त पतित्रयम्‌ ॥१०॥ 
अन्वयः याद्‌ अनामिकाच मध्याच भूमि न संस्पृशेत्‌ (तदा) 
आदा अनामिका) पतिद्रयं हन्ति तु अपरा (मध्या) पतित्रयं हन्ति ।.१०॥ 
` भा०-जिसस्त्रीके परकी श्रनामिका श्रंगुली चलते समय भमिको 
स्पश न करे वह्‌ दो पति को मारकर तीसरे पिके सारमय करतीदै, लिपी 
मध्यमा श्रंगरली भूमिस्पर्शन करे वह्‌ तीन पतियों को मार कर चौथे पति 
साय रमणकरतीदै॥ १०॥ 


८ अनामिका च सध्याच यहि हीरा प्रजायते । 
। तदा सा पतिहीनाभ्योदित्याह भ््गदान्सघ्रयस्‌ । १९१ ॥) 
अन्वयः--यदि अनामिका च मध्या च दीना प्रजायते तदा सा 
पतिहीना स्यादिति स्वयं भगवान्‌ आह ॥ ११॥ 
मा०-जिसस्त्रीके पर की श्ननामिका प्र॑गुली कनिष्ठासे छोटी हो भ्रधवां 
मध्यमा प्रंगली श्रनामिकासे छोटीहोतो वेह स्त्री पत्तिहीन विधवा होती 
ह, एसा श्रीमगवान्‌ का वाक्यदे। १६१॥ 
नखडक्षणम्‌- 
¢ 
यदि पादनखाः स्निग्धा वतु लाश्च सञ्ुनदाः 
ताप्रबरण मगहक्षसा सहाभागप्रदापयक्नाः ॥ १२) 
अन्वयः-सरगाक्षीणां पादनषाः स्निग्धा वत्तखा सयुन्नताः, तारम 


वणीहच तदा महाभोग प्रदायकः ॥ १२॥ 
भा०--जिस मृगनयनी के पैरके भ्रंगुलियोंके नख चिकने, गोलाकार, 


द्ाभ्रौर तान्न वणं ¦लालरंग) केहोंतो वे श्रनेक तरह से सुख सम्पत्ति 
तथा मोगों को देनेवाले होति है॥ ११॥ 


कि का ¬ ऋ ` का वा क क "` ऋका क क 
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पादतखरखक्षणमः- 
यदि भगरेदसलं ्रिल कोमल कमलपष्ठवदेत्र मर्गःदशाम्‌ | 
यरु ड मविद्रुसमन्निभ वहुशुणख पदपुष्टपिति धवः ॥१३२॥ 
अन्वय -यदि खमीद्रशां पादपृष्ठं किं कोम कमशरूपृष्ठवदेव (अथवा) 


<अ रणजर कुमविद्रूमसन्निभं भवेन्‌ तदा} ध्रुवं वहूशुणं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


भा०--जिस मृगाक्षी कै पैर की पीठ कोमल, कमल दलके पीठ के समानः 


-लाल रंग, कुंकुम रंश, त्रया मृगाके समान लाल होतो वह्‌ निश्चय करं 
-म्रत्यन्त गुणवती होती टै १३॥ 


्र॑धरिमध्े दद्धि स्यान्नभ्रसेन सदाङ्गना। 
शिगालेनाध्वगा नारी दासी लोपाधिकेन सा| १४॥ 
अन्वयः -अङ्गना अंव्रिमध्ये नम्रत्लन सदा दरिद्रा, शिराेना 


-अध्वगा, खःमाधिकेन सा नारी दासी स्यात्‌ ॥१४॥ 


भा--जिसस्त्रौके पर की श्रंगुनियां गहरीहोंतो वह्‌दरिदिा होती यदि 
ग्रंगलियों पर नसंहोंतो वह रास्ता चलने ` भिक्षार्माँगने) वाली होती हैः यदि 


प्रंगलियों पर रोमहोतो वह स्त्री भृत्य कमं करनेवाली दासी होती है ।॥१४। 


गुरफरश्चणम्‌- 
निर्मादैन सदा साक्षी दुभंमा खलु जायते । 
^~ ष्ट ४५ 
गुर्पौ युटौ शुभ म्यातामक्षिग्लौ च वतु लौ ॥११५॥ 
अन्वयः --गुस्फो निमा सेन नारी सदा दुभगणा खड जायते, गृहाः 
-अक्ञिगओै वतुंको चः चभो स्याताम्‌ । १५ ॥ 
भा०- जिस स्त्री कागुत्फ !{ पैरके ऊपरश्रौर जंघा के नीषेका माग) 
-मासटीन ( पतला) हो तो वह्‌ दु्मंगा ( ददद्रा) होती दहै, यदि गृल्फ मोटा 
मांसयुक्त, विनानसकाश्रौरगोलाकार होतो वहंस्त्री पुत्र सुख युकेत तथा 


-सौनाग्धरवती होती दै 1 १५॥ 


श्रगदृं शिस्लिं यस्यस्तस्या दौ माग्यसुचको । 
शुटफतक्ष णसाख्डातं पःशव्छान्यक्षण मुच्यते 1 १६ ॥ 


अन्वयः--यस्याः (राल्पौ अभृदौ हिथिौ तस्या दौभौम्यसूुचकौ 
-शुह्फङश्षणमाख्यात पाष्णेछक्षणसुच्यतें ॥ १६ ॥ 


८६ अथ भावङ्कतूहखप्‌ । 


मा०-जिस त्त्री का गृल्फ दीला, पतला हो वह्‌ श्रमागिनी होती है, | 
लक्षण कहने के वाद पाष्िं (एडी) के लक्षण कहते ह । १६॥ 
अथ पाष्णिखक्षणम्‌-- 
समानपाष्णः सुभगा पथुपाष्णिश्च दभगा। 
कलया तङ्गपष्णिश्च दीवपाप्णिगदाङ्करा ॥१७॥ 
अन्वयः--समानपाष्णि सुभगा पृथ॒ुपाण्णिंदच दुभगा; तुङ्धपाप्णिद3 
ककटा दोधेपाष्णिगदाङ्कखा भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
मा०--जिस स्त्री की एड़ी समान, सुन्दर (गोनाक)र) हो वट्‌ सौम्यं 
हौती है जिसकी एड़ी मोटी हो वह दुर्भगा, ऊचीदहोतो कुलटा (व्यभिचारिणी 
प्रोर लम्बीहौोतो रोगिणी होती दै) १७॥ 
अथ जघाछख्क्षणव्‌ 
जये रंमोपमे यस्या रोमदीने च वतु ले। 
मांसले च समे हिनग्धे राज्ञो सा भवति ध्रवम्‌ ॥१८॥ 
अन्वयः-यस्याः जघ रम्भोपम रोमदोने वतुरे मासट !सम = 
स्निग्धे च धवं राज्ञी भवति ॥ १८ ॥ 
भा०--जिस स्त्री के जघे केले के स्तम्म के रामान सुन्दर गोल, रोमही 
पष्ट भ्रौर चिक्रने हो तो वह राजरानी होती है॥ १८1 
कपठक्षणम्‌- 
एकरोमा प्रिया राज्ञी हिगोमा सौख्यभाणिनी ! 
त्रिरोमा धिधव। ज्ञेया गोमक्रूपेप कामिनी [१ 
अन्वयः--कामिनी रोमकपेषु एकरोमा प्रिया राज्ञी, द्विरोमा सड 
आगिनी, चरिरोमा विधवा ज्ञेया ॥ १९॥ > 
भा०-जिसस्त्रीके शगीरमें रोमकूप (रोममूल) मे एक-एक रोमटहोते 
बह राजाकीस्त्री (रानी) होतीरै, दोदो रोमहो तो वह्‌ प्रत्यन्त सुखी भरो 
सौभागयवती होती है, यदि तीन २ रोमहोतो वह स्त्री विधवा होती है ।॥१६। 
अथ जाङुञक्षणप- 
भवति ज.चुवु यदि मांसल 
तदति्टत्तमतीवे थ॒भप्रदम्‌ । 
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त [९ 
युवनभतु रतो षिपरीतमा- 
दिभिरिदं िपगीतमुदीरितम्‌ 11 २०॥ 
अन्वयः--तदि जानु युगं मांसछं तदतिवृत्त' भवांत \तदा) अतीव 
श॒भप्रदं (तथा) मुवनमतुं भेवति, इद्‌ विपरीतं ( तदा ) ( फर्मपि ) 
विपरीतं ( इति ) आदिभिः उदीरितम्‌ ॥ २० ॥ 
भा जसस्त्रीके दोनों जंघे पुष्ट श्रौः गोलाकार हों वह श्रत्यन्त सुच- 
दायक होते है, तथा वह सौमाग्यवती र!एनी कही जाती दै, यदि जंघे इर्से विप- 
रीत भ्र्थात्‌ दृबले, पतलेप्रौरसरुश्रहोंतो क्हस्ती श्रमागिनी होती टै ।:८॥} 
अथ करटिछक्षणम्‌-- 
समुन्नतनितम्बाद्या यसः पिद्धाङ्गुला कटिः । 
सा राजपट्रमदहिषं नानालीमिः ससाबृता ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--यष्याः नितस्वाया समुन्नतं ( तथा ) कटिः सिद्धाडः गु 
(स्यात्‌) तदा) सा नानाखाभिः समा वुत्ता ाजपट्रमदहिपि (भवति) ॥२६॥ 
भा०--जि स्त्री का नत्तम्ब उन्नत ({ ऊंचा श्रोर कमर चोविस्ष अगल 
प्रमाण पतलादहौ तो वह्‌ सुशील सोक्डासखयो कीप्यारो ( रक्षक) टीती हई 
सुख सम्पत्ति से युक्त राजरानी होतीदै 1) २१॥। 
#ट क ल १ ® = 
निमाष्ा विनत। दीषां चिपिट शकटाकृतिः । 
लघ्धी रामाङला नाय्या दध्यं दिशत कटिः 1 २२॥ 
भ्रन्वयः -.यस्याः) कटिः निमा `सा, विनताः दीघो, चिपिटा, शक- 
टाछृतिः र्ष्वी रोमाकुख (स्यात्तदा नाभ्यां देघज्यं दिते ॥२२ 
मा०-जि,स्त्रीकी कमर मासहीन, चिपटी, षाडोके श्राकारकी तरट्‌, 
छोटी प्रर रोमथुक्त होतो वह वैघव्य देती दै। २२॥ 
अथ नितम्बखक्षणम्‌- 
सीमन्तिनीनां यदि च।रुविम्बो 
भवेनिनतम्बो वहुभोगद्‌ः स्यात्‌ ॥ 
समुन्नतो मांसल एव यातां 


पृथुः सदा कामसुखय तासाब्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः--यदि सीमन्तिनीनां नितम्बस्चारु विम्यो भवत्तद्‌ा 


<८८ अथ भावङकुतृहर्म्‌ । 


वहुभोगद्‌ः स्यात्‌ (तथा) यासां समुन्नतो मांसढः पृथुः एव भवेत्तां 
खदा कामयुखाय स्यात्‌|! २३॥ 
भा०--जिस सौभाग्यवती स्त्री का नितम्ब ( चूतड़ )सु दर विब (च्रिकोण) 
फल को तरह (किञ्चित्‌ लाल रंग) हो तो वह सव तरह सुख देनेवाला होता 
दे । यदि ञ्चा, मोटाश्रौरवहाहो तो वह पतिके कामदेव को तृप्त करनैः 
चाला होतादहे।। २९॥ 
अथ योनिढक्षणम्‌- 
यदा गजस्कन्धसमानरूपो 
भगोऽयगा कच्छपपृष््रेषः 1 | 
इलापतेः कामविनोददायी | 
चा सोन्नतः सोऽपि सुताजनेता ॥ २४ ॥ | 
अन्वयः--यदा (कामिन्याः) भगः गजस्कन्धसमानरूपः अथवा 
कच्छपपृष्ठवेषः वा सोन्नतो अवेत्‌ {तदा} सा इखापतेः कामविनोद्‌ 
दयमयी अपि च सुताजनेता भवति ॥ २४ ॥ 
मा०--यदि मृगनयनी कामग (योनि) हाथी के कघेकेसमानहो 
अयवा क्छ्वाके पीठकै समानहो तो वह्‌ सुन्दरी श्रीराजराजेए्वरके सधि 
कामक्रीडा करके तृप्त करनेवाली श्र्धात्‌ महारानी होती है, यदि मग उन्नत 
दौ तो पुत्र पौत्र घन धान्यादि से युक्त होती है ।॥ २४॥ 


श्त्यदलरूपो वा भगो गृमणिः शुभः | 
चुरिदिकोदररूगे यः इ ङ्गखुसन्निभः । २५ 1 
रोमङनो दृष्टन।सो विकृतास्यो महाधमः 1 
9 र्‌ ¢ 
कामिनां न विनोदार्हो भगो भवति सरथा ॥ २६॥ 
अन्धयः- यदि वा) भगः अदइवत्थद्रूपो वा गृढुमणिः (स्वरूपस्तदा) 
शभः, (अथवा ) चुस्दिकोद्ररूपो यः कुरङ्गखुरसन्निभः रोमाङख 
दृष्टनासः वि्ृतास्यः भगः महाधमः (तथा) कामिनां सनैथा विनोदाय 
न भवति ॥ २५२६ ॥। 
मा०--यदि मग पीपल के पत्ता के समान होश्रथवा गृढमणि (टोंटी भ्रन्दरं 
वाला) हो तो शुमदायक होता है। यदि मग (योनि) चूल्दी के उदर-समन हौ 
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अथवा मृगा के खुर समान हो, प्रथवा भ्रति रोमयुक्तहो भ्रौर ऊ्वी टोटीवालों 
भयानक हो तो कष्ट देनेवाला तथा कामियों को काम क्रीड़ा रहस्यम सवदा 
प्रतप्त कारक होता है ।। २४-३६॥ 

कामिन्याः कञ्चुक्ाचर्तो भगो दौ्माग्यवद्धंकः 1 

स गभेधारणाशक्तो वक्राकारोऽपि तादशः ॥ २७ ॥ 


अन्वयः- कामिन्याः भगः कच्छःकावर्ता दौभोम्यवद्धंकः (तदा) 
-गभाधारणाशक्तः स वक्राकारोऽपि तादश्चः (गभौधार णाश्चक्तः) ।1 २७ ॥ 


म{5--यदि कामिनी का मग कञ्चु काकारभ्र्थात्‌ दोनों तरफ ऊच श्रीर्‌ 
धीचमें गहराहोतोभ्रभाग्य बठानेवालादहोताहै श्रौरगभंधारण कमनेमेंश्रस 
अथं दोता.है, यदि टेढ़ा (घूमा हुभ्रा) हो तो भी गं नहीं धारण करता ॥२७॥ 
वेतसवंशदलपरतिभासः 
दपर रूपनदेय भगो वा 
छञस्बगमो विन्य गजलोमां 
नैव शभशिचिपिरोऽपि निरुक्तः ॥ २८ 1 
अन्य -भगोवेतसवंशदटप्रतिभास कप॑रण्पवदेव वा ऊम्बगञो 
विकट) गजजडोमा 'वा' चिपिट।ऽपि नव शभः (इति निरुक्तः ॥२८॥ 
ना०-यदि भग वंत के पत्ता कै समान श्रथवा वास के पत्ताकेश्राकार कां 
हो, श्रथवा गोल ब्र्थात्‌ चारों तरफ ङऊ्चाभ्रौर वीचमें गहरा हौ भ्रथवा गला 
के समान लम्बा स्थल हो, ्रधवा विकट (ऊचा-नीचा) हो, भ्रथवा हाथी के रोम 
समान रन्न रोमवाला दहो, भ्रधव। चिप्टाहौ तो श्रभार वद्धक होता है भर्षा 
जिसस्त्रीकाभग उक्त प्रकार हो वह भ्रभागिनी होती है॥ २८॥ 


मृदुतरं मृदुरो ःइराङ्कलं 

यदि तदा जघनं मगमभाजनम्‌ 1 

उत समन्नतमायदमादरात्‌ 
पतिश्लाकलित गित बुधः ॥ २६॥ 


अन्वयः--यदि मृदुतरं मृदुतेमक्खङ्छ जघनं तदा भग 


भाजनम्‌, उत सयु्नतमायतमादरासतिकलकछितं `भगभाजनमिति) 
चरधेगेदितम्‌ ॥ २९ ॥ 


७५० अथ भावङ्खतृहखम्‌ । 


मा०--यदि भग ( योनि ) कोमल बालों से युक्त प्रति सुन्दर ( गृ नोक्तं. 
बाला ) हो तौ सम्पत्ति (सुपुत्र) का पाच्रहोतादैः यदि उन्नत, दौड़ा श्रौरं 
पति के देखने या स्पशं करनेमें गाढ्‌, मुलायम, सुहावन मालम पड़े तो वर्ह 
मग मी सुख-सम्पिति तथा पति के सुतर का माजन होतादहै, एता पण्डितो त 
कहा है ॥ २६॥ 
¢ 
तदेव दक्षिणावत मासरं शुमसूचक्रम्‌ । 
८१ १५ 
वामाग्तं च्‌ नारोणां खरिडिताश्रयम्‌ ॥ ३०॥ 
अन्वयः-तदेव दक्षिणावर्तः मांसं श॒भस्‌चकपर्‌, वामवत्ते च 
नारीणां खंडितं खण्डिताश्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 
भा०--यदिभग दक्षिणावतं ( दाहिने तरफ घुमाहूम्रा) हौ ग्रौर पुष्टो 
वहश्रष्ठहोतादै, वायं तरफ धुमा दपर भ्रौर खण्डित (नीचा-ऊचा) होतो 
स्तियो का कष्टकारक ( व्यभिचार कमं करनेवाला ) होता ह ।।३०॥ 
@ € 9 क ष 9 
निमास कुटिलाकारं रुक्षं पैधग्यसुचक्म्‌ 1 
® {. ६९ 9 
अतिस्थल महादीघ' सयो दौभाग्यदद्धंकम्‌ ।): १ ॥ 
अन्वयः निमांसं छुटिदकारं सश वैधव्यसूचकप्‌, अतिकं 
महा दीघं सयो दौभोग्यवद्धकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मा०--यदि मग मा्हीन,टेदाप्रौरसक्ष होतो वेवव्य करनेवाला होता 
है" यदि भ्रति मोटा भ्रौर वहुत बड़ा ( मयानक) हो तो णोघ्र भाग्यहीन 
करता है।॥३१॥ 
वास्तिखक्षणप्‌ 
मृदुला विपला वस्तिः शोभना च समुन्नत। । 
अशुभा रेखयाक्र^न्ता शिराला लोमसकूला ।) ३२ ॥ 
अन्वयः- वस्तिः मृदुखा विपुला समुन्नता च शोभना, रेखया 


कान्ता शिया रमसंङख ,तदा, अञ्च भा ॥ ३२॥ 
मा --४ाद वस्ति (पेड. ) कोमल, वड़ा सुन्दर श्रौर उन्नत (ऊचा ) 
हो तो शुमदायक होता है रेखायृक्त, नषयुक्त प्रौर रामयुक्त होतो भ्रशुभदायक 


होता है । १२॥ 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌। ९९ 


नाभिखक्षणम्‌-- 
गमीरा दक्षिणावतां नाभी भोगषिवद्धिनी । 
व्यक्तग्रंयिः समुत्ताना वामावत्ता न शोभना ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः-नाभी गभीरा दक्षिणावता (तदा) भोगविवरद्धिनी व्यक्तं 
ग्रन्थिः ससृत्ताना वामावत्तां न शोभना ॥ ३३ ॥ 
मा० यदिस्त्रीकीनामि (ोंदी' गहरी प्रौरदाहिनिघ॒मीहरईहोतो सवं 
पदार्थो को देनेवाली होगीहै, यदि उश्ची( गाठ्वाली ) श्रौर वायेंतरफ घुमी 
हई होतो स्त्री के सव पदार्थों कौ नष्ट करनेवाली होती है।॥ ३३॥ 
उद्रथक्षणम्‌-- 
पृथृदरी यदा नारी सुते पृत्रान्धहूनषि। 
भेकोदरो नरेशानां बलिनं चायतोदरी ।। ३४ ॥ 
अन्वयः-यदा नारी पृथृद्‌ त वहनपि पुत्रान्‌ सते, भेकोदर नरेशा- 
नां च आयतोद्री विनं प्रसूयते) ॥ ३४ ॥ 
मा---जिः स्त्ीक्य पेट व्ड़ादटो वह वहत पत्र पदा करती है, मंडूक 
(मेदक) के समान पेटवाली राजा होने वाला (बहुत वड़ा माग्यवान्‌) पुत्र षैदां 
करती है, बहत बड़ा पेटवाली शू: वीर पुत्र पदा करती है।॥ ३४॥ 
उन्नतेनोदरेणे् वन्ध्या नारी प्रजायते । 
जठरेण कठोरेण सा भवेद्विन्दुकाङ्खना ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-उन्नतेनोद्रेणेषे नारी वन्ध्या प्रजतयते, कटर्ण 
जटरेण सा भिन्दुकाङ्गना भवेत्‌ ॥ ३५५ ॥. 
भा०-जिसस्त्रो का पेट उन्नत (ॐंचा) हो वह्‌ वंध्या होती है, जिसका 
पैट कठोर (कड़ा) हो वह्‌ कोलमिल्ल (नीचजाति) की स्त्री होती है 11३५ ॥ 
आर्तेन यतेनव दासिका भाव्रति धवम्‌ । 
कोमलेमांससयक्तेः समानः पाश्वकेः शमम्‌ ।! ३६ ॥ 
अन्वयः--आवर्तेनयुतेनेव धवं दासिका भवतति, पादगकेः कोम 
मौ'ससंयुक्तैः समानेः शभम्‌ ॥ २६॥ 
भा ० --जि8 स्त्री केपेटमेंश्रावतं (मौरा) हो बह श्रवश्य दासी होती है, 


९२ अथ भावकृतृह्छम्‌ । 


यदि दोनों पाश्वं (कोख; कोमल भ्रौर मांस संयुक्त बराबर हो तो सु खम्पर्ति 
डनेवाली होती है ।। ३२॥ 


विशिरेण मृदुत्वचा सपुत्रा 
जटरेणातिङ्रकशेन कामिनी सा । 
बहघातुलभोगलालिता सादिन 


मोदकसत्फलाशिनी स्यात्‌ ।! ३७ ॥ 
अन्वयः- विशिरेण मृदुत्वचा जटरेणातिचरदेन .सा कामिनी सपुत्रां 
बहुधातुख्भोगलालिता ( तथाच सा ) अनुदिनं मोद्कसत्फखाशिनी 
स्यात्‌ ॥ ३५७ ॥ 
भा०-जिसका पेट नसो से हीन, कोमल त्वचा ( चमड़ा ) भीर्‌ पतला 
हो वह सौमाग्यवती सुपूत्र देनेवाली भ्रनेक प्रकारके भोगोंको भोगनेव।ली, 
श्रतिदिन मोदक श्रौर सुन्दर २ फलों को भोजन तथा महारानी की तर्‌ पृषं 
करने वाली होती है 11 ३७॥ 
घटाकरार यस्या भवति च मुदङ्गन सदश 
यवाक।र देवादुद्रसहित पत्र हितम्‌ । 
द्ाभद्रं नो भद्रं तदपि यदि इष्माणएडसदशं 
निरुक्त ' तत्तज्ञैः कटिनुरशालेन च समम्‌ ॥२८॥ 
अन्वयः- यस्याः उद्रंघटाकारं यवाकारं ।{ तथा ) देवातमृदङ्गन 
सदशं च भवति । तदा ) अहितं पुत्ररदितं भवति, यदि कुष्माण्ड 
सदृशं तदपि अभद्रं यदि कठिनयुरुशाठेन च सम ( तदपि ) नो भद्र 
(इति) तत्त्वज्ञैः निरुक्त ॥३८ ॥ 
भा०--जिसस्त्रीकापेटघटके समान, जवके समान भ्रथवा मृदंगं के 
समान होतो वह श्रनिष्ट फल करनेवाला तथा संतानहीन करनेवाला होता है, 
यदि कंहड़ाके सहश हौीतो मी दरिद्र करनेवाला ्रौर कठिन मुखशातं 
(ग्रत्यन्त) कठोर हौ तो वहु सदा भ्रमङ्खन करनेवाला होता है एसा पूक्ष्म शिचा 
करनेवालों का कहना है ॥ ॥ ४८ ॥ ¦ 
कशतरा श्रिवली सरलावली 


लल्ितनमंशरिनोदविवर्धिनी । 





अन्वय-भाषाटरोकासदितम्‌ । ९३ 


भवति सा कपिला इटिल्लाङला 
शभकसे धिरला महदाकरतिः ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः-- यस्याः) त्रिवखी कृशतरा सरखावङी भवति सा रङित- 
नर्मविनोद्‌ विवर्धिनी (भवति, यदि) सा कपिला कुटिला (तदा) 
अकुखाः यदि विरला महदाकरृतिः (तदा) ञ्चुभकरी (मवति,॥ ३९ ॥ 
भा०-जिसस्त्रीका त्रिवली ( हूदयसे मग पयन्त छोटे रोमोंकी 
सरल रेखा) प्रत्यन्त पतली (काली रंग} श्रौर सीधी हो तो वहु प्रियवल्लम के 
साथ रहस्य क्रीडा विलासमें भ्रति प्रेम बढ़ानेवाली होती है, यदि वहु रोमों 
कौरेवा भरेरंगकीश्रौरटेदीहो तो कामिनीके करोवको बढ़ने ( गृस्त्ा 
वैदाकरने) वाली होती दै, यदि त्रिवली विरल भीर चोड़ी ्रक्रारमेंहो तो 
णभ करने वाली होती दै।। ३६ ॥ 
उर छश्णद्च-- 
लोमहीन हृदयं यदा भवेनि- 
स्तताधिरहितं समागतम्‌ । 
भोगमेत्य सकर वराङ्गना 
सा पनः भरियदियोगमालभेद्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वयः-यदा छोमदीन्टदयं निम्नता विरहितं समायतं भवेत्त 
(तदा) सा वराङ्गना सकं भोगमेत्य पुनः प्रियवियोगमाख्भेत्‌ ।।४०॥ 
मा०-जिसस्त्रीकी दधाती रोभरदित वरावर { नीची ऊंचीनहो) श्रौर 
बीड़ी हो वह्‌ कोमलाङ्गी पति, पुत्र, धन, धान्य तथा णग्याशनादि सवं प्रकरं 
मु को मोगती हुई ्नन्व में प्रियतम से वियोगमी पा जाती है 11४० ॥ 
उद्विनरोमदृदया स्वपतिं निदन्ति 
त्रस्ताः रूण्डु्या व्यमिचारिणीस्यात्‌ 1 
प्र्टादशांगुल्ल भितं हरय सुखाय 
येद्रो्शं च रिषम न सुखाय किचित्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः-उद्धिन्नयोमहटदया स्वपति निदयन्ति विस्ताररूपटटद्या 
व्यभिचारिणी स्यात्‌। अष्टादशांगुख्मितंहृदयं सुखाय चेद्विषमं रीमरां 
(तथा; किञ्चित्‌ सुखाय न (भवति) ॥ ४१॥ 


९४ अथ भावङ्कुतृहखम्‌ । 


भा०- जिस स्त्रीकी छाती के रोम उखडते श्रौर जमते हों प्र्थात्‌ छिन्न 
भिन्न हों तो वह श्रपने पति को मार डालती इ, जिसकी चाती विशेष चौड़ीही 
वह व्यमिचारिणी होती है, जिसकी छाती श्रटारह श्रंगुल चौड़ीहो वह सुखं 
सम्पत्ति देनेवाली होती है, जिसकी छाती में विशेष रोमहों तथा छाती नीची 
ची हो तो उसश्रमागिनी कौ सुख लेशमात्र भी नदीं मिलता है॥ ४१॥ 
उन्नतं पीवरं शस्त हृदयं वरयोपिताप्‌। 
अपीवरमिदं नीचं पृथुदौ भाग्युचकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--वरयोषितां हद्यं उन्नतं पीवरं (तदा) शस्त (यवि) 
हृदयं अपीवरं नीचं (तदा) पथु दौम्य सृचक भवेत्‌) ॥४२॥। 
मा०--यदिस्त्रीयापुरुषकी छती ऊचशेश्रौर मोटीहोतो दोनोंके 


लिधे शूमकारक होती है यदि नीची प्रौर मांसहीन (चपटी) होतो दोनोंके 
लिये विशेष दुर्माग्य सूचक है ॥ ४२॥ 


स्तनटक्षणम्‌- 
भवत एव समौ सुद्दािभौ 
यदि घनौ सुदृशस्तपोधरोौ । 
निजपतेरनिशं परिवत्त लौ 
कुसुमवा णणिनोद दिवदधकौ ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--यदि पयोधरो समौ सुद्टौ घनौ परिवर्तौ (तथा) 
शुदशं एव भवतः (तदा) निजपतेरनिशं कसुमवाणविनोदविवद्धंकौ 
(भवतः) ॥४३॥ 


मा०- जिस कामिनी के दोनों स्तन गाद मांसथुक्त कठोर, उन्नत भौर 
घुन्दर ( उत्तरोत्तर किञ्चित्पतला } गोलाकारहों वे निरन्तर श्रपने पतिक 
केलिक्रीडामे कामबाण वढ़नेवाले होते है ॥ ४३॥ 


सुर बो विरलो स्मो स्थलाग्रावहिताविभौ । 

पयोधरौ ठदा नाय्य प्रभरे हक्षिणोन्नतः ॥ ४४ ॥ 
पुत्रदोप्यथ कन्यादो यदा वापान्नतो भषेत्‌ । 
सान्तरालौ च विस्तारौ पीवरास्यौ न शोभनो ॥ ४५॥ 


भि ` 





अन्वय-भाषाटीकासदहितम्‌ । ९५ 


अन्वयः--सुश्रवो नाय्यौः पयोधरौ विरछौ सूश्मौ स्थखामरौ तदा 
अदितो (भवतः. दक्षिणोन्नतः पुत्रद्‌ः प्रभवेत्‌, यदा वामोन्नतः कन्यादो 
भवत्‌ अथ सान्तरा च विस्तरो पीवरास्यो न शोभनौ भ-तः ।४४-४५। 
मः० सुन्दर भूकुटीवाली स्तोके दोनों स्तनविःन ( मो पतले) हों 
प्रयवा जाँनहीन श्रथति चिपटे हों ्रधवा ्रग्रमाग स्थून “ मोट ) हो तो कष्ट 
कारक होति रै, यदि वाये के श्रपेक्षादाटिना स्तन कुछवड़ाहोतो वह पुत्रको 
सुख देनेवाला होता दै, यदि दाहिने के प्रपेक्षा वायां स्तन कुच्ुवबडाहो तौ वहे 
विशेप कन्या देनेवाला होता है यदि दोनींस्तनों के नीच में अ्रन्तर ब्र्थात्‌ दोनों 
काजड़मिलादहुप्रान हौ, लम्बे (पतक) हों भौर उनके मुह (जो माग वच्चो के 
मुषठेमें रहता दहै विजेप मोटाहौ वह शुभप्रद नहीं होरा ।॥ ४५४-४१५॥ 
मृते स्थुनो क्रमङृशावग्रं तोक्ष्णौ पयोधरौ । 
सदो पूः कालि त॒ परजदन्यन्तदुःखदौ ॥ ४8 1 
अन्वयः--पयोधरौ मूढे स्थुो क्रमछशावड़ तीष्णौ तदा ) पमं 
काटे सुखद तु पश्चादव्यन्त दःखदा “भ वतः ॥%६॥ 
भाजो स्तन श्रादि भाग (मल) में मोटा णौर क्रमशः पतला दोता हुभ्रा 
प्रथन); ब्रत्यन्त पता नुक्तीना होतो वह प्रथमावस्था मे सुषदायक भ्रन्त्या- 
वन्थ वृहापा में श्रत्यन्न कष्टकारक होता है।॥ ४६॥ 
स्कन्ध छक्षणप्‌-- 
{धरिखी तरिनतरनन्धा हरः रङन्धा सुखप्रदा । 
^एस्सन्धा त्‌ शामान्ध' रतिमोगसखाव्हा 1 ४७ ॥ 
अन्वयः--विनतस्कन्धा पुत्रिणी इस्वस्कन्धा सुखपदा पुष्टस्कन्धां 
तु कामान्धा रतिभगसुखा वद्या ॥४७॥ 
भा०--जिस स्त्रीके कन्धाग्लेसे नीपे ञ्षकाहुभ्राहो वह्‌ पुत्र देनेवाला 
होता है, छोटे कम्य सुल देनेवाले होते है ्रौर मोटे कन्धेवाली कामिनी कामांध 
होकर रति शय्था के ऊपर भ्रति सुख देने वाली होती है 1 ४७ ॥ 


सद्‌ान्धा कटिलस्कन्धा स्थूलस्कन्धा च तादृशौ । 
यदि छोमाङ्लस्कन्धा बेधव्य द्रतमावहेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


अन्वयः--कुटिख्स्कन्धा मदान्धा स्थल्स्कन्धा च तादृञ्ञी यदि 
खोमाङुरष्कन्धा द्र तं वैधव्यमा वहत्‌ 1४८] 


9६ अथ भावकुतृहलम्‌ । 


भा०-टेढ्‌ कन्धे श्रयवा मोटे कन्धेवाली स्त्री प्रति कामान्ध होती है प्रौं 


रोमयुक्त कन्घेवाली स्त्री शीघ्र वेधव्य धारर करती है | ६८ ॥ 
वाहुमृखखक्षणप्-- 
स्रस्तां घा सहतां सा च धन्या भवति कामिनी 
तङ्गां सा विधवा ज्ञेया विंमांसां सा तथेव च ।॥ ४६& ॥ 
अन्नयः--खस्ता सा सहता सा च कामिनी धन्या भवति, तुङ्गासा 
विधवां ज्ञेया विमांसां सा तथेव च ( विधवा भनति ) ॥ ४९ ॥ 
मा०--दौोनो भजोंकेम्‌ल (कन्धा के नीचे चौडा ्रयवा मांसयुक्त भ्रौर 
कठोर हो तो वह कामिनी. एेश्वयंयुक्त होती, यदि मृजमृल उच्च प्रवा 
मांसहीन पतला होतो वहस्त्री विधवाहौ जाती है ।॥ ४६॥ 
कराङ्गष्ठटश्चणम्‌-- 
छगुष्ठांगुलिकं युग्मं यत्पद्मक्ल्काससम्‌ । 
बहुभोगाय नारीणां निर्भितं विधिना एरा॥ ५०) 


अन्गयः-अगुष्ठागुखक युग्मं यत्पद्मकलिकासमप्‌ नारीणां 


घरहुमोगाय पुरा विधिना निमितम्‌ ॥५०॥ 

मा०-जिसस्त्रीके हाथकेश्रणृष्ठे श्रौर तजनी श्रथवा कोईदो श्रंगुनी 
छ्मल के कली के समान सुन्दर हो तो वह सुन्दरी भ्रनैक सद्धोगों को भोगती है 
पथात्‌ ब्रह्मान सुख मोगने ही के लिये उन दोनों भरगलियों को पहले से वन 


श्ल ह ॥ १०॥ 
पाणतङ्छक्षणमर-- 


करतलं थुनयोयदि कोमलं 

षिमरुपदमनिमं च सप्रुन्नतम्‌ 

निजप्तेः इसुमायुधव दकं 

निगदित भनिना वि धिनोदितस्‌ ॥ ५० 1 
अन्गयः--यदिं भुजयोः करतछङं कोमङं निमरूपद्मनिभं च 


समुन्नतं ( तदा ) निजपतेः कसुमायुधन छंकं ( इति) निधिनोदितं 


मुनिना निगदितम्‌ ॥५१॥ 


मार--जिसक्रा दोनों करतल ( हयेली ) कोमल, कमल के समान सुन्दर 
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अन्वय-भाषाटोकासदितम्‌ । ९७ 


घनाए ध्रौर उन्नत ( ऊचा) हो वह्‌ कामिनी भ्रपने पति के काभदेव को वदने 
(तृप्त करने) वाली होती है एसा ब्रह्मदेव के वःक्म को मुनियों ने कटा है ।\५१।। 
खच्डरेखाङ्कत भद्रं नो भद्र दीनरेखया । 
द्मभद्र रखया हीन वघव्य चाषर्‌खया ॥५२)) 
अन्वयः--स्वच्छरेखाङ्रु भ द्र दोनरेखया ना भद्रं रेखया दीनमभद्रं 
च अतिरेखया अभद्र ( स्यात्‌) ॥ ५२॥ 
भा०-जिपस्त्रीके हस्तकी रेखा पृष्टसुन्दर भ्रौर स्वच्छ (साफ) टो वटे 
सुखप्रद होती है, छोटी २ रेखा कष्टकारक होती दै, यदि रेखाहीन हस्त होत) 
भ्रमङ्कलदायक होता टे, बहुतरेखा पठली २ हो वहं वेधब्यसरूचकर होती है ।1*६। 
करपृष्ठङ्क्षणपरू- 
1शरार इरुतं नःस्व नार करतल याद्‌ | 
सथरुनतं च पिशिरं करषष्ट सुशोभनम्‌ ॥५३॥ 
अन्वयः--यदि नारी करत किय नेःष्वंकुखुते करपृष्ठं स 
च विदिरं सुह्ोभनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मा०-जिसस्त्रीकीदटथेलीमं नसतंहों वह्‌ दरिद्राहोती रहै यदिदहाथ का 
पृष्ठ भागजचाश्रौर विनासिराकाहोतोवह्‌ कल्पाणकारक्‌ होता ह, भ्र्थात्‌ 
उसस्त्रीको सु मिलतादै।॥ ३ ॥ 
रोमाञ्कलं गभीरं च निमासं पतिजीवहत्‌ । 


सुम्र बः करपृष्टस्य लक्षणं गदित वधेः ॥५४] 


अन्वयः--सुश्रवः ( कपपृष्ठ ) रोमाकुढ गभीरं च निमा'संः पति 
जीवहत्‌, करपृष्ठस्य लक्षण वधेः नगादृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भा०- जिस सुज्न.के हाथ का पृष्ठ माग ्रधिक रोमयुक्त टो, प्रथवा गहर 


हो, श्रयवा मांसहीन [चिपिटा] हो वह पति कै प्राण को हरण करनेवाला होतः 
हैएेसा कर पृष्ठ लक्षण को पण्डितो ने कटाह ॥ ५४॥ 


कररेखाफञ्प्‌-- 
गभीरा रक्ताभा मरति मृदुला वा स्फुटतरा ! 
करे वामे रखा जनयति मुगा्ष्या बहु शुभम्‌ ॥ 
ख 


९८ अथ भागकृतृहखम्‌ ।. 


यदा इत्ताकारा परतिरतिसुखं विन्दति परं । 
विसार सौभाग्यं बलमपि सुतं स्दस्तिकमपि ॥५५॥ 
अन्वयः--खगाक्ष्या वामे करे गभीय रक्ताभा म्रदुखा वा स्फुटतरा 
रेखा भवति ( तदा ) वहश्चभं जनयति, यदा वृत्ताकार (रेखातदा ) 
पतिरतिसुखं परं विन्दति विसारं स्वस्तिकमपि सौभाग्यं वमपि सुतं 
( विन्दति ) ॥ ५८५५ |) 
भा०- जिस मृगाक्षी के वयं हथेली में गम्भीर, लालरंगकी, कोमल श्रौर 
स्पष्टतर रेखार्ये हों वह भ्रत्यन्त सुखदायक ग्रौर लाभकाग्क होती टै, यदि गोला- 
काररेखा हों तो पति के साथ काभक्रीडामे ग्रति सुख देनेवाली होती है, जिस 
सौभाग्यवती के वारये हाथ यँ विसरा* [ मछली | की रेखा -थवा स्वस्तिक 
[देवमम्दिर तोरणलगा श्रा | की रेखा हो वह सौमाग्य, शरीर सुव तथा संतान 
सुख देनेवाली होती है ।1 ५५ ॥ 
~ करतले यति पद्मपनिलापते । 
प्रियतमा परया गरिम वृता ॥ 
चरपमपत्यमलं जनयेद्‌ । 
बलवतामपि सानविग्रदकम्‌ ।(५६॥। 
अन्वयः- यदि करतछे पद्म इलापतेः प्रियतमा पमा गरिमा- 
चता, चृपमपत्यमछ जनयेद्रः वख्वतामपि मानविमदंकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मा०-जिसस्त्रीके वषयं ठथेलीम कमलके फलका चिन्हहौ वहु राजा 
कौ भ्रत्यन्त प्यारी, विशेष प्रतिष्ठा पानेवाली राजरानी होती है ओर श्रपने गमं 
से शरवीर राजाभ्रों कामानमङ्गकगनेवाला महाबली, राजिहासन पर वैठने- 
वाला, राजपुत्र पदा करती है ।। ५६ ।। 


यदा प्रदक्षिणाकारो नद्यात्रतः प्रजायतं। 
चक्रवर्ति्रपस्त्री खा यस्या पाणि तडेऽ१ठे 1५७] 


क्पथुरोम। षो मत्स्यो मीनो वेश्रारिणोऽडजः । 
विक्षारः शकुली चाथ गण्डकः शकुलाभंक ॥भ्रमर<॥ 
#सौधोऽस्त्री , राजसदनमुपकार्योपिकारिका । 

स्वस्तिकः सर्वेतो भद्रो नद्ययावतदियोऽपि च ॥ भ्रमरः॥ 


अन्वय भापाटीकासदहितम्‌ । ९९ 


अन्वयः-- यस्याः अमटे पाणितछङे यदा प्रदक्षिणाकारो नदावर्तः 
भ्नादतं सा चक्रवर्तिनृपसखी ( भवति ) ॥ ५७ ॥ 
` ¶०--जिसस्तीकेनि मल वाम हयेली मेँ दक्षिणावत्त' गोलाकार रेखा हो 
ता वट्‌ चक्रवर्तीं राजा की प्रियतवा [महारानी] होती है ॥ ५७ ॥। 
र सातप च कमडः श्‌ ऽपि यदि वा भवेत्‌| 
चरपपाता गुणोपेता भन्याकारा पतिव्रता ॥१५८॥ 
अन्वयः ` यदि आतपत्रं च कमठः शङ्करोऽपि वा भवेत्‌ (सा न्प 
माता गुणोपेता भव्याकारा पतिव्रता ‹ भवति )॥ ५८ ॥ 
मा जिमस्त्रीञ हाथ यें चत्र कम्रा भ्रथवा शद्धः का चिन्हहो तो वहं 
राजमाता णु गुणोंसे युक्त, भ्रति सुन्दरी पतित्रता होती है।॥ ५८॥। 


यस्या वामकरे रेखा तलामालोपमा भवेत्‌ । 
न 
यवासा रमा ¶ृणां नानालङ्ारमणिडिता ॥५६॥ 
अन्वयः- यस्या वामकरे तुजमाओोषमा रेखा भवेत्‌ (सा ) वेख्य- 
बामा रमापृणो नानाखेकारमण्डिता ( भवति ) ॥ ५९ ॥ 
भा०-जिसस्त्ीकेवाये हाथ में तुला [ तरार ] भ्रथवा फूलकेमाला का 
चिन्ह हो वह्‌ वैश्य की स्त्री [ सेठानी ] रिद्धिसिद्धिसे पूणं, भरनेक भूषणो से 
अलंङृत गोभायुक्त होतो दै । ५६ ॥ 
क्रते गजवानिवषाकृतिं 
कतिविदामबला किल कोविदा । 
भवति सौपसमा यदि सुघ्रवः 
शशिनिभाऽतिशभा किल राखका ॥& ०॥ 
अन्वयः- ( यस्याः ) करतठे गजवाजिवृषा कृतिभवति ( सः ) 
करृतिविदामवदा किं कोविदा, यदि सुश्रवः सौधमा शशिनिभा 
किङ रेखिकाऽतिशु भा भवति । ६० ॥ 
मा०-जिस स्त्रीक वारये हाथमे हाथी, घोड़ा भ्रौर वल त चिन्हदहोतो 
ह तकं णास्त्र मे चतुरा श्रौर पण्डिता होती है, जिसके हाथमे सफेद [ चना 
लगाया दृगन ] मकान का चिन्ह श्रभवा चंद्रमा के भ्राकार का चिन्ह हो तो वह्‌: 





9 


१००. छ अथ भावकुनृहम्‌। 


सुन्दर भृकुटी वाली. स्त्री प्रत्यन्त सुन्दरी, सौमाग्यवती श्रीः शुमगुश्यृक्ता होगी 
है ॥ ६० ॥ 
भ्रति सा षिमलाङ्कशचामर- 
मलशरासनवद्यरि रेलिका | 
गुण मिभूपितभूपरिवस्लभा 
करतले शकटेन पिंशोऽव्रला ॥६१।। 
अन्वयः--{ यस्याः ) करतले विमलांकुक्चा मरामख्डारासनवयदि 
रेखिका भवति सा गुणविभूपितभृपतिवल्डभा ( तथा ) इक्टेनः 
विद्लोऽवला ( भवति ) ॥ ६१॥ 
भा०-जिसस्त्रीके वाये हाथमे सुन्दर श्रंकुश, चंवर श्रयवा सुन्दर धनुष 
के भ्राकारकाचिन्हहोतो वह्‌ स्त्री श्रच्छे र गणो ते युक्तं राजाकीप्यारी 
[ रानी होती दै, यदि हाथमे गाड़ीका चिन्ददो तो वह्‌ वंष्यकीस्नी 
[ सेठानी | होती है । ६१॥ 


८ ` श्रंगुष्टमूलतो रखा कनिष्ठां यदि सच्छति। 


यस्याः सा ५ तिहन्त्री तां दूरतः पण्विजयेत्‌ ६२ ॥ 
अन्वयः--यस्याः अंगुष्ठमृलतो कनिष्ठां रेवा यदि गच्छति साः 
पतिहंत्री ( अतः ) तां दरतः परिवजयेत्‌ ॥ ६२॥ 
भा०-जिस कन्या केश्रंगुष्ठ मृलरो कनिष्ठा ब्रंगुलीके मूल तक सीधी 
रेख! गई हो वह पति को मारनेवाली होती है, एमी कन्या दूर हीसे दछोडदेने 
योग्य है 1 ६२॥ 
यदि करे करगरगदामल- 
प्रखरश्ुन्तमुदज्गकुरङ्गपत्‌ । 
भवति शलनिमा खलु रखिका 
शरि सदा धनद्‌। प्रमदा तदा ॥६३। 
अन्वयः--यदि करे करवाख्गदामट्गप्रलरकन्तमर ङ्गक ङ्गव 
( तथा ) श उनिभा खल रेखिका भवति तदा प्रमदा भुवि सदा धनर्द्‌ 
( भवति ) ॥ ६३ ॥ 


अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ । १०१ 


भा०-जिमसस्त्रीकेहयेली मे तलवार, गदा मलरहित, तीक्ष्ण बर्छी, मृदङ्ख, 
भ्रग भ्रथवाणशृलके समानरेखवादहोतो वह इस पृथ्वीमे सर्वथा लक्ष्मीसे 
परिपूणं रहती है ।॥ ६३॥ 
वपक्रभेवरिचुजङ्गनम्बुकाः 
खरकङ्कपन्नरशलमाविडालकाः । 
यदि वामपाणितलगा भवन्ति चेत्‌ 
कलहेन साद्धंम तिरोगक्ार्काः ॥&४॥ 
अन्वयः- यदि वपमेकवरदिचकभजङ्गजम्बकाः खरकडपत्र शरभां 


-विडाट्काः वामपाणितल्गाः भवन्ति चेत्‌ साद्धंमतिरोगकारकाः 
( भवन्ति ) ॥ ६४ ॥ 


भा०-यदिस्त्रीके वाये हाथमे वल, मेढक्त, विच्छ्‌, स्प, स्यार, गदहा 
भरदृल ( प्ली व्रिशेष ) टीड़ी भ्रथवा विल्लीके भ्राकार का चिन्ह हो तो वहं 
स्त्री कलह करनेवाली श्रौर रोगयुक्ता होती है।॥ <9॥ 
अथांगुलिखक्षणम्‌- 


क्रोमज्ञःसरलोऽगष्टोवत्त लो यदि योषिताम्‌ ) 
क्रमादेवं क्रशाङ्गुरयो दीवाकारारश्चदत्त साः ॥६१५।। 


पृष्टरोमाः शस्तफलाशिचषरिटा उदितावधेः। 
कशाः कु चितप्वाणो हम्वा रोगमवावहाः ॥६&॥ 
अनेकपवेसंयुक्ता उन्नतां गुनयोऽशमाः 1६७] 
अन्वयः-यदि योषितामङ्गट्यः कोमडः सरगङ्क ष्टो वत्त छः कमात्‌ 
कृशांगु व्यो दीघीकाराश्च वत्तु खः पृष्ठरोमारिपिंटाः (तदा) शस्त- 
कलाः ‹ इति ) बुधः उदिताः. एव कृशाः कुञ्चितपवीणः हृस्वा रोगभया- 
व्रहाः ( तथा च ) अनेकपवेसंयुक्ता उन्नतांङ्ग स्योऽचभाः ।॥ ६५-६६-६७ 
भा०-जिसस्त्रीकेहायकी प्रंगुलियां कोमल श्रौर सीधी हों तथा श्रंगष्ठ 
गोलाकार हो श्रौर प्रंगुष्ठ से कनिष्ठा तक श्रंगुलिर्यां क्रम से पतली जेते भ्रंगष्ठ से 
भतन्ली तजंनी,तजंनी से पतली मध्यमा, मध्यमास पतलीप्रनामिका श्नौर प्रनामिका 
मे पतली कनिष्ठिका होएवं भ्रंगुलिथा† लंवी; गोल श्रौर पृष्ठभाग किञ्चित्‌ चिपिट 
तथा सरोमहोतो शुभफल देनेवाली है, एेसा पण्डितीं ने कहादहै। यदि 
्रगरूलि्यां पतलो (मांसहीन) श्रीर उनके पव॑ टेढ़ तथा छोटी हों तो रोगभयं 


४ „ "~ अ 


१०१ अथ भावकुतृहरम्‌ । 


कारक होती है, यदि श्रंगुलियो मे तीन से श्रधिक पवं हों श्रथवा ्रंगुलिया ऊं 
हो तो भ्रनिष्ट फल देनेवाली होती हैँ ॥ ६५-६६-६७ ॥। 
अथ नखलक्षणम्‌-- 
शंखशुक्तिनिमा निम्ना षिविणां न नखाः छभाः। 
कपिला वक्रिता रुक्षाः उुभ्र्‌वः रसुखनाशकः।६<॥ 
अन्वयः--सुध्रवः शङ्धशक्तिनिमा निस्ना विवणां नखाः न शभा; 
कपिला वक्रिता रुक्षाः सुखनाश्चकः ( भवति ) । ६८ ॥ 
भा०-जिसस्त्रीके श्रंगुलियों के नाखन शंख भ्रथवा सीपके श्राकारकेहीं 
चिपटेःश्रीर लाल रंग विहीनदहोंतोशुभ फल देनेवाले नहीं हौते, यदिमृरेरय 
टेद्‌ भ्रथवा रक्ष (स्वे ) होतो सुने्राके सुख नाण करनेवाले होते हुं । ६८ ॥ 
यदि भवन्ति नदेषु प्ृणीदशां 
सितरुचो विरला यदिरिन्ददः 
द्रतितरां इुखमायुधपीडया 
परजनेन लपंति रर न्ति त।ः ॥६६॥ 
अन्बयः-यदि गीदश्ां नखेषु सितस्चो विरो विन्दवां भवतिं 
( तदा ) अतितरां कुञुमायुधपीड़या परजनेन खपन्ति रमन्ति च ॥ ६९॥ 
भा०-जिस मृगनय्नी के नाखूनोंमें लालिमाके श्रन्दर से सफेद {मोती 
करी तरह) छींटे कलक तो वह्‌ प्रत्यन्त कामोद्रगसे पीड़ित होकर दूसरे {जार} 
के साथप्रेम करती भ्रौर रमण भीकरतीदहै। ६६ ॥ 
अथ पृष्ठलक्षणम्‌- 
गुप्तास्थिपृष्ठवशेन मांसेन पतिप्रिया! 
रोमभलेन पृष्ठेन प्रिधवा भव्रि ध वम्‌ ॥७०॥। 
अन्वयः--गुतखास्थि पुष्टवंशेन समांसटेन पतिप्रिया रोममछेन पूषन 


ध्र वं विधवा भवति ॥ ७०॥ 
भा०-जिस स्त्री के पृष्ठ की हड्डियां (रीढृ) मांस केभ्रन्दरहों श्रौरपृष्ट 


हों तो बह भ्रषने पति कीष्यारीहोतीदहै, यदिपीठ मेंरोम होतो वहुस्त्री । 
भरवश्य विधवा हो जाती है ॥ ७० ॥ | 
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अन्वय-भाषाटीकासदितम्‌ । १०३ 


सशिरेणातिभुग्नेन विनतेन च दुःखिता। 
सरलो मांसलो यस्यः पृष्टवं शः सथुन्नतः ॥ ७१ ॥ 
सापत्थुरुभद्राख्या ञुक्तालङ्ारमण्िडिता । 
अतिप्रिया सशील च दरालामिः समावृता ॥७२॥ 
अन्वयः - यस्याः पृष्ठवंशः सक्षिरेणाति भुग्नेन विनतेन च इःदिता 
सरखा मांसः समुन्नतः स। प्युरनुभद्राख्या सुक्ताखङ्कारमण्डिता 
अतिप्रिया सुज्ञीख च वराछीभिः समावृता ‹ भवति ) ॥ ७१-५२ ॥ 
मा०--जसके पीठम नस हों, प्रथवा नीचा-ङ्चा हो भ्रथवा पीठ गदहुरौ 
होतो वहे स्त्री कष्ट मोगनेवाली होती है, जिसका पीठ सुन्दर सीधा मांसयुक्त 
तथा ञंचादहौ ते वहं सौभाग्यवती श्रपने पति को भ्रत्यन्त सुल देनेवाली, मोती 
इत्यादि रत्नों से जाइत भूषणा स श्रलछरृत रहनेवाली, भ्रपने पति को प्थारी, 
सुशीला हजारों सखियो के बीचमें णोमा पनेवाली होत है ॥ ७१-६२ ॥ 
अथ कण्ठछक्षणप्‌-- 
कएटो वतु लरूपः कमनंयः पीनतायुक्तः । 
चतुरगुलश्च यस्थाः सा {निजमतु : प्रिया मवति ॥७३॥ 
अन्वथः-- यस्याः ऋण्ठःवतु छरूप कमनीयः पीनतायुक्तः चतुरं चु- 
छृदच ‹ छम्बः ; सा निज भत्तः भरिया भवति ॥ ७३॥ 
मा०- जिस स्वीका कण्ठ गला) गोल.कार, सुन्दर, मोटा ध्रौर ल्द 
मेचारभ्रंगुलहोतो वह्‌ भ्रपने पिकी प्यारी होती-हे 11 ७६ ॥ 
अथ ग्रीवाखक्षणम्‌-- 
गुपरास्थि्मांसला ग्रीधा त्रिरेखाभिः समादृता । 
सुसंहवा तदा शस्सा विपरीता न शोभना 11७४॥ 
अन्वयः -( यस्याः } प्रीता शुप्तास्थिमांसञा त्रिरेलाभिः समादरः 
सुसंहता सदा इस्ता विपरीता न शःभना ॥ ७४ ॥ 
 मा०--जसस्त्री षता भ्रीवा मांषयुक्त, पुष्ट भ्रीर तीन रेखा से युक्त, देने 
म प्रति सुन्दर हो तो वह शुभ फल देनेवाला होता है, जिसका गल) टेढा हो 
प्रयवा गले में नसे तथा हडिडयां दिखाई पड़ यानापपें चार भ्ंगुलसे छोट 
{ कनोतह्‌-गरदन ] हो तो श्रनिष्ट फल देनेवाला होता है । ७४ ॥ 


४९०४ अथ भावककतृहटम्‌ 1 


स्थूलग्रीवा धवत्यक्ता रक्तग्रीवा च दासिका । 
अ "तिरिच प्टिग्रीवा लयुग्रीवाथेवजिता ॥७१। 
अन्वयः--स्थलग्रीवा धवत्यत्ता रक्तग्रीवा च दासिका चिपिटभ्रीवां 
अपतिः छघुप्रीवार्थव जिता ॥ ५५ ॥ 
मा०-जिसस्त्ीका गला श्रति स्थल हो वह ्रपने पति सेश्रलग रहतीदहै, 
जिसका गलालालरंगकाडहो वह दासो होती है, जिसका गला चिपटा [चौड] 
दोता है वह्‌ विधवाहोतीदहैश्रौर छोटी गलावाली स्त्री दरिद्रा होती है ।\७१॥ 
अथ हलनुखक्षणम्‌-- 
सुघन। कोमङा यस्या निर्छोमा च हुः शुभा । 
खोमशा कुटिला लघ्ी चाति स्थूना न शोभना ॥७६॥ 


अन्वयः--यस्य्रा हनुः सुघना कोमखा निर्खमा च चमा, ठोमश्चा 
टा खष्वो चातिस्थूला त शोभना 1 ५६ ॥ 


भा०--जिसस्वीकाहनु [ श्रवरोष्ठके नीचे कामाग दाढ़ी | सुन्दर 


घन [ मांसयुक्त ] देषा, छोटा श्रथवा भ्रत्यन्त मोटाहो तो कष्ट देनेवाला 
देता द 1 ७६ ॥ 


अथ कपोरलक्षणम्‌ 
मांसलौ कोमलावेतौ कपोलौ वत्त 'छाह्ृती । 
सम्ुन्नती म॒गाक्षीणां प्रशस्तौ भःतस्तदा ॥७७॥ 
अन्वयः -मृगाक्षीणां एतौ कपोखो मांस वस्व॑खाृती ससुन्नतौ 
भवतस्तदा प्रद्यस्तौ . भवतः, ॥ ७७ ॥ 
मा०- जिस मृगनयनी के दोनों गाल मांसयक्त, कोमल, सुन्दर, गोलाकार 
{पूण चंदमा की तरह] भ्रौर ऊचे हों वह्‌ श्रेष्ठ [सुखदायक] होति है।७७॥ 
निमांसौ पररुषाकारौ रामशौ इरिलाकती । 
सीमन्तिनीनामशथभौ दोमागम्य4खिवद्धकौ ॥७८॥ 
अन्वयः सीमन्तिनीनां ( कपोौ ) निमी सो पुरुषाकारौ रोमशौ 
छुटिखाक्रती ( तदा ) अश्चभो दौभोग्य परिवद्धकौ ( भवतः ) ॥ ७८ ॥ 
भा०-जिस स्त्री के दोनों गाल मांसह्ीन [ पतज्ा ], पुरुष के भ्राकारवाले, 


'रोमयक्त प्रीरटेढृ होतोवे भनिष्ठ फल देनेवके श्रौर भ्रमाग्य बढ़नेव्ि 
ोते हे ।७८॥। 


अन्वय-भाषादीकासदितम्‌ । -१०५ 


॥ अथ ओष्टलक्षुणम्‌- 
बतुलो रेखयाक्रांतो बन्धुक्रसदशोऽधघरः 
स्निग्धो राजपियोनिर्यं सुभ्र बः परिकीर्तितः ॥ ७६& ॥ 
अन्वयः- सुध्रवोऽधरः वत्तः रेखयाक्रान्तो बन्धकसदष्ट 
“स्निग्धः ( तदा ) नित्यं राजप्रियः परिकीर्तितः 1 ७९ ॥ - 
मा०--जिम सुन्दर मौहिवाली स्त्रीका श्रवर ; हठ) गोल, रेखायुक्त 
वधक फूल की तरह गलायी रंगश्रौर प्रूलायम ( चिकना) होतो उष 
प्रधरामृत का पान राजाकन्ते है, श्र्थाति राजग्रिय होती है।। ७९॥ 
प्रलस्चः पुरुषाश्ारः स्फुटितोपांसवजितः। 
दौ भाग्यजनको ज्ञेयः कृष्णो वेध्य सूचकः 1 ८० ॥ ~. 
अन्वयः-- प्रस्वः पुरुषकारः स्फुटितः मांसवर्जितः दौभाग्य- 
-जनकः ज्ञेयः कृपणो वेधन्यसूचकः ॥ ८० ॥ 
मा०--यदि्नोष्ठ लम्बाहो, पुरुषाकारो कटाहृभ्रा हो, मासहीन 
( श्रति पतला), टौतो माग्य नष्ट करतार, यदि भ्रोष्ठकाले रङ्खकाहो 
-तो वैधव्य सूचक होता ।। ८० ॥ 
दन्तढक्षणम्‌-- 
उप्यधः समा दन्ताः स्तोकरूपाः पयोरुचः । 
त्रिं शदान्यगा यस्याः सा सदा खभगा भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
अन्वयः--पस्याः दन्ताः उपयधः स्तोकरूपाः पयोरुच; हार्ि्च . 
दास्यगा सा सुदा सुभगा भवत्‌ ॥ ८१ ॥ 
भा०-जिस स्त्री के मुख में उपर श्रौर नीचे के रदति, बरावर, षछयोटे तथा 
दूध के समान सफद भौर गिनती म बत्तीस होतो वह स्त्री सदा सौमाग्यवती 
रहती दै ।। ८१ ॥ 
श्रधोदन्ताधिकतस्ैन मातृहीना च दुःखिता) 
प्रिधवा विकूटाकारः स्रैस्णी विरलद्विजेः ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः- अधोदन्ताधिकल्वेन माठृदीना च दुःखिता, विकटाकार, 
विधवा ( तथा ) विरः स्वैरिणी ( भवत्‌ ) ॥ ८२॥ ` ` 
भा०-जिस स्त्री के नीचे का दति सोलह से भ्रधिक हों वह्‌ मातृहीन भौर 


९०8 अथ भावाकुतृष्टखम्‌ । 


दुःख भोगनेवाली होती है, यदि र्दाति बड़ ० विकटरूप (मयानक) हों तो 


बह स्त्री विधवा होतीदहै, जिसका दाति नीचा ऊंचाहो वह व््रभिचारिणी 
हीतीहै। ०८२ 
जिह्ाटक्षणम्‌ - 
कोमला सरला रक्ता श्वेता च रसना शुभा । 
स्थूला या मध्पसंकीणां अिङ़ता सखनाशिनी ॥ ८३ ॥ 
अन्वयः--८ यस्याः ) रसना कोमला सस्या रत्न दवेता चशर्भा 
ष्या या मध्यसंकीणा विचरता सुखनाशिनी ॥ ८३॥ 
मा०-जिसस्त्रीकी जिह्वा कोमल, सीधी, लाल श्रौर सफेद रंगकी हौ 
बह शुम फल देनेवाली होती है, यदि जीभ मोटी, वीचमें पतली श्रथवा देखन 
मे भदही मालूम पड़ वह सुख नाश करने वाली टोतीदै।। ८ ३ ॥ 
श्यामया कलषा नित्यं दद्ध स्थृलया भवेत्‌ । 
अम्यभक्षिणी ज्ञेया जिह्वा लम्वमानया [८४ ॥ 
अन्वयः- इयामया जिह्वया कख्डा निस्य स्थुद््या दरिद्रा मवत्‌ 
छम्बमानया ( जिह्या ) अभक्ष्यभक्षिणो ज्या ॥ ८४ ॥ 
भा --जिसकी जीभ ए्याम रङ्खकीहो वह्‌ नित्य कलह करनेवाली होत 
है, मोटी जीम वाली स्त्रीदरिद्रा हाती है, जिसकी जीम लम्दी होती ह वहं 
स्त्री भ्रखाद्य वस्तु खानेवाली होती टे ।\ <४॥ 
तादधरक्षणम्‌- 
तालु कोकनदाभास कोमलं भद्ररूरक्श्‌ । 
नारी प्रवजिता श्रते सिते पैयन्यमाष्युय।त्‌ ॥ ८५ ॥ 
अन्वयः-तालु कोकनदाभासं कोम भद्रकारकम्‌, पीते नारी 
भत्रजिता, [सते वैधव्यमाप्युयात्‌'। ८५ ॥ --9 
` ` भा<-जसस्त्रीका तालु क्मलषूलके ( गुलावी ) रङ्ख के समानश्रौर 
कोमल ही वह सुखदायक होती हं, पीले रङ्खके ताल वाली स्त्री वेष्णवी भ्रीर 
सफेद रग के तलु वाली स्त्री विधवा होती है।॥ ८५॥ 
श्यामले पत्रहीना च रूक्षे तालुनि दुःखिता 
9५९ [8 ¢ 
` वक्रं कलिप्रिया नारी बहुरूपे च दुभगा॥ ८8 ॥ 
अन्वयः - नारी ताटनि इ्यामङे पुत्रहीना, च रक्षे दुःखिता, वक्र 


कृटिगप्रिया, बहुरूपे च दुभंगा ॥ ८६ ॥ 


अन्वयः-भाषाटीकासदिंतम्‌ । १०७ 


भा०-श्यामरंग के तालु वाली स्त्री पुत्रहीन होती है 1 जिक्षका तालु रक्षं 
हो वह दुली होती है, जिसक्रा तालुटेढाहो वह॒ कलहकारिणी भ्रौर भ्रनेक 
रंग तालु वाली स्त्री प्रभागिनी होती है।। <८६॥ 


घण्टीखक्षणम्‌- 
क्र मसृक्ष्मारुणा वृत्ता स्थूला घण्टी शुभा सता । 
अतिश्थृला प्रलस्बा च कृष्णा नव शुभा भवेत्‌ ॥ ८७ ॥1 
अन्वय- घंटी क्रमसूमास्णा वृत्ता स्थूल इभा मता अतिध्रखा 
प्रखम्वा कृष्णा च इभा नंव भवत्‌ ।॥ ८७ ॥ 
मा०-जिसस्त्रीकी घंटी ( कण्ठमृल ) कण्ठमें लगौहुभ्रा माग स्थूल 
उप्केप्रगेक्रमसे पतली, लाल रगकी, गोलाक।रश्रौर मोटीहो वह शभ 
फल देने वाली होतो, यदि घंटी श्रत्यन्त मोटी, वहत लम्बौ श्रोर्‌ काठ रगं 
कीहोतो वहु भ्रनिष्ट फल करनेवानी होती है।। ८७ ॥ 
सिमित खश्चणम्‌- 
भति चर्दा मानलितल। चन 
शुभदशां द्रष्व्छकपा लकस््‌ । 
दरलमलक्षितदन्तञ्ुदा पतिं 
पतिदहितं सतत स्प्ितसत्तमथ्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्वयः-यदि चेत्‌ शभटृश्चां स्मितं अनिमीखितशछचनं दृरफुटॐ- 
कपोटकं अनमरुक्षितदन्त भवति ( तदा ) सततं पतिदहितं\ तथा } 
उन्तमयुदीरितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मा० यदि सुनयना के मुस्करानेमें दोनों नेत्र वृज्ञे रहे. दोनों गाल ऊंचं 
होकर प्रफट्लित हो जाये, दाति दिखाई न पड़तो वह्‌ मुपकरान पति के लिये 
सदा शमकारक होता है ॥ ८८ ॥ । 
नासिकालक्षणम्‌- 
नासिका त॒ लघचिद्रा समरत्तपृटा शभा! 


स्थुल।ग्रा मध्यनग्रा न न शस्तग्रा सुभ्र रो मवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 


 अन्वयः-सुश्रुवो नासिका ज्ुचिद्रा त॒ समडत्तपुटा शमा, स्थूलाग्राः 
मध्यनम्रा च शास्ता न भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


१०८ अथ भावक्रुतृहलप्‌ । 


भा०-- जिस सुन्दर भृकूटीवालीस्त्री की नासिका ( नाक ) छोटे चर 


का, वराबरश्रौर गोल पुटकी होतो शुमकारक होतीदै, यदिनाककाश्रप्र 
भाग स्थूल ( मोटा ) हो श्रथव। नासिका वीचमें चिषटी ( दवी दहृ) ष्ोतौ 
-शमकारक नहीं होतीदहै। ^€ ॥ 
लोहिताग्रा कचिता च सहापरैधव्यक्रारिणी | 
दासिका विपिटाकार प्रलस्म च शनिगप्रिया॥ &§०°॥ 
न्धयः-छोदिताग्रा कुचिता च मदावेधव्यकारिणी, चिपिटोकारा 
दासिका प्रटम्बा च कडिश्रिता ( भवति  ॥ ९० ॥ 
मा०-जि् स्ीके नास्िकाके प्रग्र भागलालरंगका हो भ्रववाटेढा 
टोत्तो महा कवघव्य ( वाल वंधन्प } कारकद्टोताद्ै, यदि नासिका चिपटीहो 
छतो दामी म्रौर विशेष लम्भ्रीहों तौ कलदहकारिरी होती है। ६० ॥ 
नेत्रखश्षणम्‌- 
रक्तान्ते रोचने भद्रे तदन्तः इष्एतारकफे । 
कम्ब गोक्षीरधवले कोम कृष्ण पक्ष्मणी ॥ & १ 11 
 अन्वयः--ोचने रक्तान्ते, तदन्तः कृष्णतारके, कम्बुगोक्षोरधबे 
कामटे कृष्णपश्मणी भद्रे ॥ ९१॥ 


मा० --रस्त्रियोके श्रखि कापधग्र भाग लालरंगप्रौर बीच की पुतली 
काली रग हो वाकी हिस्खा णंखके समान प्रथवा गायके दुध के समान उगभ्ज्वल 


प्रीर कोमल दहो, पलकोंकेकेणकाले रगकेहोंतोवे मद्र ( कल्यां) करने 
वाली होती है ।॥ &१॥ 
अस्पायुरुन्तताक्नी च वृत्ताक्षी कुना मवेत्‌ । 
अनाक्षी केकराक्षी च काघराक्षी च दुमंगा ॥ 8२१ 
अन्वयः--उन्नताक्षी अल्पायुः, वृतता्षी कटा च, अजाश्ची केकराक्षी 
च कासराक्षी च दुभंगा भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
मा०-ॐचे नेत्रवाली स्त्री भत्पायु होती है गोल नेत्रवाली व्यभिचारिणी 
होती है, भौर बकरे की तरह नेक्रवाली, केकरे की तरह नेत्रवाली तया 
प्रेस की त्ह नेत्रबाली स्त्री दरिद्रा ( भ्रभागिनी ) होती है। ९२॥ 
पिङ्गाक्षी च कपोताक्षी दुःशीला कामवजिता । 


कोटराक्षी महादुष्टा रक्ताक्षी पतिघाति. ॥ ६३ ॥ 





अन्वय-भापाटीकासदितम्‌ । ६ 


` अन्वय पिङ्गोक्षी च कपोताक्षी दुःज्ीख-कामवर्जिता, कोटराक्षीः 
महादुष्टा रत्ताक्षी पतिघातिनी भवेत्‌ ) ॥ ९३॥ | 
भा०- पीले नेत्र वाली श्रयवा क्वृतरके समाननेत्र वाली स्वी दुष्ट 
स्वमाव वालो प्रौर कामक्रीडासे रहित होती है, गहाडे नेत्र बाली मह्ष्दृष्टा 
होती है, श्रौर लाल नेत्र वाली स्व्री पति रा जान मारने वाली होती है ।16€ ३1 
विडालाक्षी गजाक्षी च कामिनी कुननाक्षिनी । 
वन्ध्या च दक्षकाणाक्षी पुश्चली वामकाणिशा ॥ € ४ ॥ 
अन्वयः--कामिनी विडालाक्षी गजाक्षी च कुङनाशिनी, दक्षकाणाक्षी ` 
वन्ध्या वामकाणिका पुश्चरी च ( भवति ) ॥ ९४ ॥ 
मा०-जौ कामिनी चिल्ली के समान भ्रां वाली (विलरांखी) हो श्रथवए. 
हाधी के स्मान : ब्रति छोटी ) म्रखि बाली हो वह श्रपने ( पतिक ) कुल को 
नाण कर डालती है, दाहिनी भ्रव काणी (फटी) वाली स्त्री वन्ध्या श्रौर वामः 
प्रा काणी वाली स्प्री व््रमिचारिणी होती दै।॥ ९५. ॥ 
सदा धनवती नारी मधुरिगलोचना 1 
पुत्रपौव्रसुखोपेता मद्वित। पतिसं मत। ६५1 
अन्वयः--मधुपिगङछोचना नारी सदा धनवती पुत्रपौत्रसुलोपेता. 
पातसमता गदिता ॥ ९५५ ॥ | 
भो०-जिसस्त्रीकेनेत्रमधु( हत ) के समान पीके हों वह स्वंदा धनी 
धान्य, पुत्र पोत्र से युक्त श्रोौर पति की सेवा करने वाली ( पतिवल्लभा ) होती 
है, एसा कहा गवा ह ॥ ८५॥ 
8 पन्मखक्षणमर्‌ - 
गेम [4 २ 
कोमलेरसिताभासेः पक्ष्मभिः सुधनेरपि 1 
लधुरूप धरेरेव धन्या मान्या पतिप्रियः ॥६६॥ 
अन्वयः--कोमदेरसिताभासैः सुघनैरपि ख्घुरूपधरैरेव पश्मभि 
धन्या मान्या पतिप्रिया ( भवति ) ॥ ९६ ॥ - 
मा०--जिस स्त्री के पलक कोमल, कालि रद्धंकेऽघनेप्रौरणछोटेर२े होतो 
बहु मुलोचनाश्रपनेकुल मेंश्रं ८८, श्रादरणीय प्रौर पति की प्यारी होती-है।६९६॥६ 
ॐ £ + क 
रोमहीनैश्च तरिरसैलभ्वितैः कपितैरपि । 


प्ममिः स्थुलङेशेश्च कामिनी परगामिनी ॥६७॥ 


११० अथ भावकुतूहम्‌ । 


अन्वयः--रोमदीनेश्च विरङेभ्वितैः कपिरपि स्थूखकेदौश्च पदमभिः 
कामिनी परगामिनी ( भवति ) ॥ ९७ ॥ 
मा०-जसस्त्रीके पलकमेंरोमनहों. च्रववा कहीं ्रधिक कहीं कमं 
रोम हों भ्रथवा लम्बे र रोमहों प्रयवा पल्कके रोम मोटे: हौं एसे पलक 
बाली कामिनी परपुरुष गामिनी ( व्यभ्िच र्णी होती है ॥ *७॥ 
< अथ ध्रूलक्षृणम्‌- 
यत्त ला कोमला श्यामा श्र.>दा धनुरादरतिः 
अनङ्गेर ङ्गजननी विज्ञेया मृदत्लेमशाः । &८1। 
अन्वयः - यदू श्रृढोतुला कोमला यामा धन गाछतिः गदुखोमश्चा 
( तदा ) अनङ्गर ङ्ग जननी विज्ञेया ॥ ९८ ॥ 
भा जिसस्तोकीञ्न्‌कुटी ( मोदि गोलाकार, कोमल श्याम रङ्कु, 
घनुपाकारहोश्रौर मोहक रोमकोमल होतो वह्‌ सुच्र. सुणय्या पर काम 
क्रीड़ा में भ्रपने प्रियवल्लम को श्रति सुषदेती र ॥ ६८॥। 
पिङ्गा विरसा स्थूला सरला मिलिता यदि । 
+ ५ क 
दीवंलोमा षिलोमा च न प्रशस्ता नन्‌ वः 118६ ॥ 
अन्वयः पिगखा विरा स्थूखा सरा मिलिता दीर्भखोमा विोमा 
न्व नतभ्रुवो न प्रहास्ता ( भवति ) ॥ ९९ ॥ 
मा०--जिम्के भौह, पर पीलेरगके कशो, कहीं श्रधिक कहीं कमकेण 
हो मोटे २केशहों सीधी हो, भ्रथवादोनो मौह भिलीदहु्ईह्‌। प्रथवा मौहुके 
रोम बड़ रहों श्रथवाविनारोमकी म्रकुटीहो प्रथवाभौह्‌के केश नीचं 
लटके हों तो भ्रणुम फल होता हे | ६६॥। 
` कणठक्षणम्‌- 
गँ 
प्रलम्बौ वत्त लाकारौ कर्णो भद्र एलप्रदौ । 
शिराल्लौ व कृशौ निन्य शष्डली परिर्भितो ॥१००॥ 
अन्वयः- कर्णा परखम्बौ बतुखाकारौ भद्ररलदौ, चिराखौ च छदौ 
नियौ शष्छरी परिवजितो ॥ १०० ॥ ‹ 
भा०--जिस स्त्रीक दोनों कान लम्बे तथा गोल हों बह शुभ फल देते दह, 
नसवाले प्रौर पतले निन्य होतेह, रोटीकेश्राकार ( बरार } कानवालीस्त्री 
चोड देने योग्य है।। १<८०॥ 


वि 


अन्द सश्चरोकासहिवम्‌ । ९९१ 


ङ्ध रुङटस्शणम्- 
~ 


उन्रररररर शसः ोषसस्च्‌ नत ास्‌ 1 


व ~ इ~ इ ९ 
र ङ्‌ डनम (रपं सोभाग्पारोग्यबद ङः ।\२०१।}; 
=न्दर-रत दं भारः उन्नतरू्यंरुङः कोमरूक्च { तथा ) रद 
च=न्द्रःचनः = ड्‌ नत्प स मार्पबद्धरु \‹ भत्‌) \ ९०९) 


इडः च्य स्षः रा सलाड तीन भयुल ऊका. इन्दर, 
बर ड च्न्दरन्ःर हौ वह्‌ सदा उौभाग्य तथा सरीर उख बड़ःनेबः्लः 
= अ र योल १ 

4 च क कक ॥ कु क ९ न्व्‌ ~ ` [इससस नर लल्लादस्वत्त 


{नाग ८ क्लम गतत लिक लम्बायमानं यदि। 





सौमाग्यान उभोम्यक्रन्‌ यदि तदछिक म्बायमान अद्भा आशञदेवरं हन्ति, 
तमाद्कटं नितरां राद, रेखादीनमनङ्भङ्गजनक सगेदा बुधैः 
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प 
ह 1 यदि वदी रेखा नीचे लट्की हुरईहो तो देवर को शीघ्र नाश करती है। यदि. 
ललाटनें रमद्ोतो रोग देते है श्रौर रेखाहीन ललाट कामदेव को नाश करता 
हेता पण्डितो ने कटा टै 11 १०२॥ | 

करिपङ्कयङम्भसमान्‌ उत 

पवरोन्नव एव कद्‌म्बनिभ्‌ः । 

इह सौलिरजखमिला पिमिला 

दिविधा बहुधान्ययुत। सुदटशः ॥१०२॥ 

अन्वयः-सुद्रकः मौिः करिपुङ्गवङम्भसमानः उत भ्रवरोन्नतः एव 

कदम्बनिभः ( भवति ) इद अज्चमिलां विमा विविधा बहुधान्य युता 
( भवति ) ॥ १०३ ॥ 


= 


११२ | अथ भावकुतृहटम्‌ । 


भा०--सुन्दर नेत्रवालीस्त्रीके. लटाटश्चष्ठहाथौ के मस्तकके समार्त 
छश्वा भ्रथवा कदम्ब की तरह ऊंचादहो.वह सदा मूपा, वाहन, भूमि त्था 
पतेकं प्रकार के धन-धान्य से युक्त रखता है 11 १०३ ।। 
पीनमौलिरतिमानदारिका 
दारिका ुननसङ्गबारिका । 


लम्बमौलिरपि सवनाशिका 
वन्धकी निजकुलान्तकारिका ॥१०४।। 
अन्वयः--पीनमोढि दारिका रतिमानदटारिका छजनघंगकारिका म्ब 
मौदिरपि सगनाशिका बन्धकी निजङुखांतकारिका (भवति ) ॥ १०४॥ 
भा०--चक्कीके मान स्थूल ललाटवाली स्त्री रतिक्रालमें लज्जाखाने- 
घ्राली नीच जनोंके साथ प्रेम करनेवाली होती टै, लम्बा ललाटवादली स्त्रीभी 
घनघन्यं नाश करनेवाली बन्ध्या श्रौर श्रपने कुलको विध्वंश करनेवाली 
होती दै.॥ १०४ ॥ < ३ £ 
केशा यस्या श्रमरपटलोपेक्षवण सुषणा 
वक्राकाराः कुबलयदशः फिचद।ञ्चिताग्राः । 
भाग्य स्या ददति विरलाः पिंगलाः स्थुलरूपा 
रूक्षाक।राः परमलघवो बन्धेघन्यदुःखम्‌ ॥१०५॥ 
„  अन्वयः--यस्याः केशा , अ्रमरपटङपेक्षवणाः सुवणा वक्राकाराः 
कुबज्यददाः किंञ्िदाङ्च्िता ( भवति तदा ) सदयो भाग्यं ददति, विरलः 
पिङ्गः स्थूटरूपा रूक्षाकारा; ( अथवा ) परमङुघवो { भवति तदा ) 
बन्धवेधव्यदुःखं ( ददति ) ॥ १०५॥ १ 
 भा०--जिस स्त्रीक केणश्रति काले, चमकीले, लहर के समान टेढृ, तरथा 
भरप्रमाग कुच मुड़ हृए हों वह शीघ्र भाग्योदय करते है । शिरमें भ्रतल्प केश मूर 
. रंगवाले, रक्ष भ्रथवा भ्रति छोटे केश, बन्धन, वंधवग्य तथा दुःख देनेवादः 
होते है ॥ १०१॥ 
मशको पि रलाटपट्वत्तीं यदि 


जागर्ति स मध्यगो भू.वोवां। 
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अन्वयः-भाषाटीकासदितम्‌। 


तनुते सुखमथंराशिभोगं 
सततं पत्युरपत्यभररययोश्च । १०६ ॥ 
अन्वयः--यदि छलाटपट्रवर्ती भर वार्मध्यगो बो मङक।पिं जाग 
सा सततं अर्थराश्भःगं, पर्युरपव्यभ्रव्ययोश्च सुखं तनुते ॥ १०६।। 
मा० यदिललाटमंया दीनो मौहकेध्ीचमेतिलया मशाहो तो रेमे 
स्त्रियों को प्रनेक प्रकार का भोग, सद्‌ा पति, पुत्र श्रौर नौकरों का सुख मिलत 
|} १०६ ॥। 
र सश कोऽपि कपोलमध्यगामी 
सुदृशो लाहित एवमिष्टदे: स्यात्‌ 1 
हृदयं तिरुकन शोभित 
लसनेनापि च राञ्यकारणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अन्वयः--सुटरशः कपोलमध्यगामिनी मशकोऽपि इष्टद्‌ः ध्यान. 
एवं हृद्यं तिख्केन शोभितं टसनेनापि च राञ्यकारणम्‌ ॥ १०७ ॥। | 
भा० जिसरस्त्रीकेगात्रपरलालरगका मस्ादहो वह लाभदायक है, 
हृदय पर तिल तथा लहसन हौ तौ राज्य देनेवाला होता है ।॥१०६॥ 


लोहिनेन तिलेन मणितं 
सुश्र बो हि कुचमण्डलं यदा । 
जाणते किल सुताचतष्टय 
बालकत्रयञुदौरितं तदा ॥ १०८ ॥| 
अन्वय--यद्‌ा सुभ्र वः कुचमण्डछं रोहितेन तिख्केन हि मण्डिण्ठं 


तदा किङ सुताचतुष्टयं वाखकत्रयं च उदीरितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
भा०-जिस सुनेश्राके स्तन के उपर लाल रंगकी तिल सोमायमान हप 
उसको चार कन्या प्रौर तीन पुत्र होगा एसा कहना चाहिये 1 १०८॥ 


भवति वामक्चेऽहणलांदनं 
शुभदशस्तिलकं कमलाप्रमम्‌ । 
प्रथमतस्तनय परिसूय स 

कतिवरं विधवा तदनन्तरम ॥ १०६ ॥! 


११४ अथ भावक्रुतूखम्‌ । 
अन्वयः-दामद््यः वामकरुचेऽरुणदखज्छनं, ( अथवा ) तिठकं 
कमटप्रभं मवति सा प्रथमतः छरतिवर तनयं परिसयः तदन्तरं विधवा 
भवति ॥ १ *॥ 
भा०--ज्सिसुश्र, के वाम स्तन पर लाल लहसन भ्रथवा सुन्दर तिलहो 
ता वट्‌ भ्रयम युवा वस्था ¬ विद्धान्‌ पन्न पदा करके विधव। हो जाती है।१०६॥ 
लपति बानमधुव्रतसन्निभं 
शुभदशस्ति नकं गुददक्षिणे 1 
न पतेगवन्य कृमर'लण 
चर पपपत्यमरं जनगेदलम ॥ ११० ॥ 
अन्वय --काभटश्च गुद्दक्षिणे वाटमधुत्रतसन्निभं तिक रसति 
{ सा , नरपतेरवसख, कमटाख्या नरपमपत्यमरं अं जनयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
भा०- भ्सिनुनन्ना के दाहिने चत्ड पर छोटे श्रम्र के समान (काला) 
तिलदहोवहरजाकी प्रियतमा (स्वी! श्रनेक सम्प्रत्तियोसे युक्त होकर प्रवश्य 
राजपुत्र ही षदा कग्तीदै1) ११. ॥ 
मरकाऽपि च नाभिकाग्रगामी 
सदशी विद्र म्कातिरथदाश्य । 
अनिपक्षनताश्चरूपधागी 
पतिहन्त्री श्लि प्रश्चली व्रिरेषपत्‌ ॥\१४१॥ 
अन्वय -सुच्छी नासाप्रगामी विद्र मकान्तिः मश्चकोऽपिं तदा) 
अथंदायी (तथा) अद्िपक्षुनवाभ्ररूपधारी (तदा); पति हन्त्री विषात्‌ 
कि पुदचखी ` भवति ) ॥ १११ ॥ 
भा०-- जिस सुनयनी स्त्रीके नासाग्रपर लालरंग का मसा हो वह्‌ धनदेने 
वालाहोताद्वै । यदि कालारंगकाममादहो तो वह स्त्री पत्ति को नाश करे 
वाली तथा विशेष करके व्यर्िवारिणी होती है11 १११॥ 
यदि नःभेशधौ भागे तिलके लंदनं स्पुटम्‌ ) 
सौभाग्यसूचकं ज्यं पशक्तीवा तनश्र सम्‌ ॥ ११२॥ 
अन्वयः स्दि नतध्र.वां नाभेरधोभगे स्फटं तिखकं रोछनं 
सश्चको वा भवतति तदा सौभाग्य सूचक ज्ञेयम्‌ ।॥ ११२॥ 





अन्वयः -माषाटीकासदहितम्‌ । ११५ 


म!०--यदि नच्र भृकुटी वाली स्त्रिधों के नाभि क नोचे (पेड पर) स्पष्टतिल, 
। श्व्लहुमन श्रथवा मना होतो वह सौमाग्य देनेवाला समना चाहिए ॥ ११२॥ 
यदि करे च क गेलतलेऽथता 

भवति करढग्त तिलक तद! । 

श्रृतितल्लऽपि च सा पतिवरलभा 

ठर दशा मशकारलल।दनः ॥ ११३ ॥ 


सन्वयः-यदि वरदो करे च कपोछतलङे अथवा कण्ठगतं श्र ति- 
तटेऽपि च तिं (मवति तदा) सो पतिवद्छभा, मङ्णकामख्डंछ- 
नप पतिवर उमां ( मवति ) ॥ ११३ ॥ 


भाजित सुने्ाके हयेनी, गाल, कण्ठ प्रववा कान के नीचे तिलका 

चिल्ल टो वद्‌ श्रपने पि की प्रत्यन्त प्यारी होती है, इसी प्रकार उक्त स्थानोंमें 
मा न्रौर लदहसनदहनेसे भो उक्त फल होता दै। ११३॥ 
भालस्येन त्रिश्ञेन शंभना निर्मितेन वे । 

परस्याः साऽऽजीसदस्चणामीशितामप्नयादरम्‌ ॥ ११४॥ 


अन्वयः--यस्याः भारुष्थङे शम्भना निर्मितेन चिशखेन ( चोभिता ) 
क्रा वेअली सदश्णामीक्ितां आद्रमाप्नयात्‌ ॥ ११४ ॥ 


मा०-जिसस्व्रीके ललाटमें श्चीशंकरजी करके बनाया हुभ्रा त्रिशूल रेखा 
हो वह हजारों सखियों ( स्त्रियो ) की स्वामिनी भ्र्थात्‌ महारानीकी तरह 
श्रादर पातीटै॥ ११४॥ 


करिटकिटे तिलक कुरुते मिथः 

शुभदशः शयने त॒ रदषरी । 

महद भङ्करमाह विशेषतः | 

प्रिथतसे तजुलक्षणकोषिदाः ॥ १११५ ॥ 
अन्वयः--दाभटरशः शायने रदावडी तिलकं ( अथवा ) मिथः किट- 


किटे कुरुते ( तदा ) भ्रियतमे विशेषतः महदमङ्गछं ( इति ) तनुरुक्षण- 
कोावदाः आदः ॥ १९१५ ॥। 


<-जिस सुनेव्राके दतोमे तिलहो श्रयवा शयन करने पर दातोंसे 


१९६ अथ भावङुतृहख्म्‌ | 
क्रिटरिटाहरट (शब्द) हौ तो उसके पतिको विशेष श्रमंगन होतारम 
लक्षणा शास्त्र के जानने वाले पण्डितो ने कटाह ।। ११५॥ # 
शकटवच्दि योनि छ्ल्लारगो 
शरगदशो मृदुलोमगणो भवेत्‌ 1 
वरदुद्रूलमणिव्रजभर डता 
क्षितिभृतां वनिता वनिताद्रता )॥ ११६॥ 


अन्वयः-यदि मृगद्रः मृदुखोमगणः कटवत्‌ यानिल्छाटगः वर्टुः- 


कृलमणित्रजमण्डितावनिता वनितावृता क्षितिभृतां भवेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
भा०-जिस मृगनयनी के कोमल बालोंसे वनाहूग्रा ललाटमे चक्रतय 


योनि का ्राकार (चिन्ह) हो वह्‌ सुन्दर वस्त्र, प्रनेक भूषण श्रौर दारिवोंच 


युक्त राजमहिला होती ह ॥ ११६ ॥ 
विरति भगमा दक्षिणावतंरूपः 
कृबलयनयनायाः कोमला लोमसंघः | 
नरपतिकलभतु ¦ कामिनी म।निनाना- 
मिहभवति कादान्या संवर धन्या परिचेषात्‌ ॥११५॥ 


अन्वयः-कुत्रखयनयनायाः कोमलो खोमसङ्गः दक्षिणव्तीरूपः: 


रेव विषात्‌ धन्या भवति ॥ ११७॥ 
भा०-जिप्त मृगनयनीके दक्षिण ललाटपरकोगलकरशोंसे योनिल्प 
चिन्ह सोमायमान हो वह भ्रनेक्‌ रानियोमें श्रष्ठ (पटरा-ी) विगेष करग्रति 
धन्या दोती है ॥ ११७ ॥ 
कणठावतां भरति कलटा भव हन्त्री कुरूधा 
पष्ठात्र्चां कठिनहृदया स्वामिहन्त्रो कट्घ्नी । 
श्रावर्तो बा भवत उद्र द्वािहेश्षोऽपि यस्थाः 
सापिर्याञ्या कतिभिरदछा लक्षणङ्ञस्तु दरात्‌ ॥१६८॥ 
अन्वयः -यस्याः (भगः) कण्ठावती (तदा) कर्टा, भातु हन्त्रीःङुखूपा; 
भवति, पृष्टावती कठिनहटदया स्थामिहन्तरी . कुङ्डनी भवति, दरौ श्रावत्त 
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-उद्रे भवतः एकोऽपिवा ( भवति ) सापि अवा ठक्षणज्ञेः कृतिभिः 
-दुरात्‌ त्याञ्या ॥ ११८ ॥ 
 भाग्~जिसस्त्रीकेकण्ठमें भंवरी (घुमा हुभ्रा केश ) हो वह पुश्चली, 
पति मारनेवाली तथा कृरूपा होती है, जिसके पीठम मँवरी हो वहु ककशा, 
-पत्तिघात करने वाली तथा परिवार केानाश करने वाली होती है, जिषके उदर 
( ड्‌ ) पर दो श्रथवाएकभीभवरीहोतो वह दूरदहीसेत्याग करने योग्य 
दै एता ग्रवला शास्त्र के जानने वाले पण्डितोंने कहा है॥ ११८॥ 
सामन्ते च ललाटे वा कणठे वापि नतभ््‌ वः । 
लोम्नामावत्तमो दाक्षी वाम वेधव्यसूचकः 1। ११६ ॥ 
अन्वयः--नतभ्रवः सीमन्ते च छ्टटे वा कण्ठे दक्षो वामोऽपि 
छास्नासाव्रत्तका भवति तदा } वधव्यसूुचकः ॥ ११९ ॥ 
ना० - जिसस्त्रीके केगान्त स्थान, ललाटमें श्रथवा कण्ठके दाहिने 
बावे मंवरीदहोतो वह्‌ वैषव्य सूचक होती है 11 ११६॥ 
अथ ङाभाशभटश्चणकारणम्‌- 
याभिरेवं वेश्दो महेरर 
पूजितः किल परा व्रतादिभिः 
पाठतो च परिपूजितः इदा 
भक्तिरोभ विधिना सगपिनी ॥ १२० ॥ 
भूपितामलदिथूषणादिभिः 
क्षालितं वपुरनेकष्ण एरा 1 
तीथेराजपयसा सरन्ति ता 
लाक्षखैरिह शुभाः सुलक्षणाः ॥ १२१ ॥ 
अन्वयः- याभिः पुय व्रतादिभिः वरदः महेरवरः कड पराजत 
तथा भक्तियोग विधिना युदा पावती सुवासिनी च भषितामख्विं 
भृपणादिभिः दरिपूजिता, तथा तीर्थराजपयसा पुरा अनेकधा वपु 
क्षा्त ताः सुखक्षणाः सुखक्षणंरिह्‌ भवन्ति ॥ १२०-१२१ ॥ 
1--जिस सुन्दरो के पूवेजन्म में शिवरात्रि प्रदोष इत्यदि त्रत रह्‌ कर 
ध्राणुतोप शंकरजी का पूजन किया गया है म्रथवा भक्ति के साथ प्रसन्नतापूबंक 


११८ अथ भावकरुतृहर्म्‌ । 


बहुला, सावित्री, पैप्पल इत्यादि व्रत रहकर भष वस्त्र श्रक्षत चन्दन फूल मार्लां 
इत्यादि करके सुन्दर वर देनेवालो श्रीपावंती का पूजन क्रिया गणादै तथा 
तीर्थराज (ध्रयाग)इत्यादि भ्रनेक तीर्थो के जल से श्रनेकवार शरीर स्नानकरार्या 
गया है उसी .पद्‌मावती) स्त्रीके शरीरमेंग्रनेक णुभलक्षण होते दै १२०-१२१॥ 
कृतं नहि तषो यया नगनया समाराधितो 
हरिनंहि रपिवतं नहि एतं च तीथारनम्‌ । 
धन नहि धरामरे परमर्मा त तर्पति 
गुरोः इलमिहाङ्गना भवति सेव दीनाङ्कना 1 १२२॥ 
अन्वयः-यया नगजया तपः नदि रतं, हरि समाराधितो निक्तं, 
रवित्रतं निकृतं, तीथाटनं च नदिकृतं, धरामरे परम धनं नहि अर्पितं 
गुरोः कुं नदि तर्तितं इह सेव अङ्गना दीनाङ्गना भवति ॥ १२८२ ॥ 
भा०--जिस स्त्नीने पूर््रजन्ममे तपध्याश्रीपावतोजी की तथः पतिस्तव नहीं 
किया, सच्चे मनसेश्रीविष्णकाध्यान धारणा नहीं किय, श्रीसू्यंनारायण॒ का 
ब्रत नहीं किया पतियुक्त तीथयात्रान किया, प्रादरपूवंकत्रहाणोको दानन 
दिया तथा गुरुकुल ( सासु-श्वसुर इत्यादि ) का सेवा न किया वटी मनक््िनीः 
दस जन्म में ्रन्न-वस्त्र रहित ्रनेक प्रकारके कष्टों को मोगती है। १२२॥' 
अथ सुरेलाफछम्‌- 
यत्तः सुलक्षणी रेखा योपा हीनायुपं पतिस्‌ ) 
¢ % न्द, ( 
दीधापुष सुचरितः भरकारोति सुखासदमस्‌ 1 १२३ ॥ 
अन्वयः-यतः सुखक्षणी रेखा योषा सुचरितैः हीनायुपं पतिम्‌ 
दी घायुषं सुखास्पदं ( च । प्रकरोति ॥ १२३ ॥ 
मा०--सुन्दर लक्षणवाली स्त्रियों के सुधरमं ( पतित्रत धमं भ्र-पःयु पतिः 
कौ भी दीर्घयु तथा सु कास्यन वनादेतादै। १२ ॥ 
अथ कुटक्षणफटम- 
दीघायुषं पति हन्ति इयीगअ कुरक्ष : 
रतः सुलक्षणा कन्या परिणया विचक्षणः ॥ १२४ ॥ 
अन्वयः-कुङक्षणेः कयोगश्च दीर्घायुप पति" हन्ति, अतः विचक्षणैः 
सुङक्चणा कन्या परिणेया ॥ १२४॥ 
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भा०-कुलक्षण तथा कुयोगवाली स्त्री दीषजीवी पति को मी मार डालती दै, 
भरतः विद्धान करके शुम लक्षरवाली कन्या के साथ विवाह किया जाय ॥१.४॥। 


कुलक्षणविलक्षिता यदि सुताऽत्रसनायते 

भ्रु तिस्मृति पथानया परमसोमवारव्रतम्‌ 1 - 

शिधाय तदनन्तरं रहसि कारयिताच्युत- 

रमेण हरिणा कृतोशुभघटेन$ पाणिग्रहण ॥ १२५ ॥ 
# श्रथ कुस्म्रिवाहपिधिः सक्षेपतः 


तत्र संस्कारप्रकारे निणयसिन्धौ च-- ` 

वालवेवव्ययोने तु कुम्भद्रु प्रतिमादिमिः। 
करत्वा लग्न ततः पश्चात्‌ कन्योद्राह्य ति चापरे ॥ 
द्रव क्षोऽश्वत्थः । प्रतिमा विष्णोः सौवरणीं शिरो 
ऽवयवादि सहिता । त्र प्रकारोऽभिहितः सूर्यार्ण- 
सम्वादे तत्रव । 

विवाटात्पवकाले च चद्द्रतारा बलाग्विते। 
विवाहोक्त शुभे लग्ने कन्यां कुम्भेन चोहेत्‌ । 
पिता संकत्प्य वाह्यं च विवाह्‌विधिपूवंकम्‌ । 
सूत्रेण वेष्टवेत्पश्चाद्‌ दशतननु विधानतः ॥ 
कुम्ममालकृतं देहं तयोरेकान्त मन्दिरे । 
ततः कुम्मं च निस्साथं प्रमज्य सलिलाशये ॥ 

। ततोऽभिसेचनं कुर्यात्‌ पञ्चपल्लव वारिमिः। 
इति । भ्रासमन्ताच्चन्दनादिमिरलकृतं ॥ 
कुम्भं कन्यायाः देहं च सूत्रेण वेष्टयेदित्यन्वयः । 

तच्र पनश्र दाषभाव उक्ता विघानखण्डं ( संस्कःर प्रकार ) 
“.स्वरणाम्व पिप्पलानां च प्रतिमा विष्णरूपिणी। 
तया सह विवाहे तु पुनभूत्वं न जायते ॥' 
भत्राम्व्‌ शब्देन जलपूर्णां घटो गृह्यते । 
अथ प्रय।गः- 
कन्यादानकर्ता पित्रादिः एकान्ते विष्णुमन्दिरं गत्वा स्वासने प्रामृखः उप- 
विश्य स्वर्दा. तः कन्पामुपवेष्य दीपं प्रज्वालय्य प्राचम्य प्राणानायम्य शान्ति१।२ 
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अन्वयः--यदिं कुरक्षणविरक्चिता सुताऽत्र संजायते ( तदा ) परम 
सोमवारव्रतं विधाय तदनन्तरं रहसि श्रुतिस्टृति पथानया अच्युतद्रमेण 
दारणाः शुभवट वा पाणिग्रह कारयत्वा अग्रसम्बन्धः ॥ ९२५ ॥ 
( स्वस्तिवाचनं ) कृत्वा देवेम्यः पुष्पाञ्जलि समर्यं यथाविधिः पूजयित्वा 
भअवानसंकस्पं कुर्यात्‌ । तद्यथा-देणकालौ सं कौल्यं ` ्रदयहं श्रमुक गोत्राया अमुक 
राशेरस्याः कन्याया श्रमुक स्यानस्थितदुष्टग्रहुस्‌चित वंधव्यदोषोपचान्तिद्वारा 
स्रीपरमेष्वरप्रीरयथ कुम्मविवाहं करिष्ये । तत्पूर्वाद्गत्वेन मातपूजाम्युदयिकश्राद्ध° 
युण्याटवाचनानि करिष्ये । इति संकल्प्य मातुपूजादि पुण्याहवाचनान्तं कर्मंकृत्वा- 
भ्राच"य वृत्वा कलशविधिना कलशं संस्थःप्य तत्र कलशे नवग्रहानावह्य संपूज्य 
विष्णुवरूणयोः सुवशं प्रतिमे श्रग्न्यत्तार रा पूवं कं पञ्चामृतेन संस्त्राप्य एतन्त 
इत्यादिना ॐ भूभूवः स्वः सुवणंमतिपायां वरुण टहागच्छ इहातिष्ठ सुप्रतिष्ठितौ 
मव इति प्रतिष्ठोप्पर तत्रव विष्णु प्रतिष्ठाप्य प्रतिमे कलते संस्थाप्य पूजा प्कत्पं 
कुर्यात्‌ श्रद्‌ ्रमुक गोत्रः म्रमुक राशिरमुकणर्पं भ्रस्फाः कन्यायाः वेघव्यदोष- 
परिहाःयं कलशे सुवणंप्रतिमधो विष्णवरूणयोः पूजनं करिष्ये 1 इति संकल्प्य 
ॐ वरुणाय नमः इत्ति नाम मंत्रास्णां वा ॐ तत्वा यामि त्राह्यण व्वन्दः मानप्तदा 
णास्ते याजमानो टविसिः। श्रहेड मानो वरुणंह्‌ वोध्युश ॐ समान ऽग्रायुः 
म्रमोपी-उति, श्रां विष्णोरगटमसि विष्णोः उनप्पत्रे स्थो विष्णोः स्यरसि 
च्विऽरोध्र्‌' वोऽसि वैष्णवमसि व्विणवं त्वा-दतिर्वदिक मन्त्रास्यां च ध्यानादि 
नी राजनान्तं विष्णुवद्णौ सभ्पुज्य प्राथयत्‌ । 
वरणांगस्वरूपस्त्वं जीवनानां समाश्रयः । 
पति जीवय कन्यायाश्चिर पुत्रयुं इर ॥। १॥। 
देहि विष्णोवरं देव कन्यां पालय दुःतः। 
पत्ति जीवय कन्यायाश्िचरं देहि तथा सुखम्‌ ।(२ ॥ 
ति सम्प्राध्य मघुपकवस्त्रालद्भारान्‌ समप्यं कन्या कुम्मान्तरालेऽन्तः पटं 
यत्वा मंगलपद्यागां पाठं त्वा कन्यया वस्त्रौपवस्त्रे परिधाप्योत्तरतः श्रन्तः पट- 
मपमायं समञ्जनं कारयित्वा ॐ विष्णः ३ इत्यदि सं ° प्रस्याः कन्याया वधव्य 
दोपपरिहारट्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यथं' श्रीविष्ण॒वरुणस्वरूपिणे कूम्मापर इमां 
श्रीरूपिणी व राधिनीं कन्यां सप्रददे-सकट्प्य-गौ रीकन्यामिट्थादि तततः पञ्चपल्लव 
सहितेन जलेन समुद द्रज्येष्ठ। इत्यादि मन्त्रैः स्वस्तिन इत्यादि मन्तर्वा मन्य. 
मनिर्पिच्य शृद्धवाससी परिधाप्य दक्षिणा संकल्पं कुर्यात्‌ । प्रये श्रमुक राशेरस्या; 
कन्यायाः भ्रमुकस्थानस्थितदुप्टग्र हस्‌ त्ितवधव्यदोषपरिहारद्वारा सोमाग्य ल~ 
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माऽ-यदि भ्रलक्षण युक्तं कन्णा घरमे उत्पन्न हो तो उखको उत्तम सोमवार 
-अरत राक्र एकान्त में वेदोक्त विधि से ( विवाहविहित लग्न नक्षत्र इत्यादि में } 
-पिप्पलदेक्त ध्रयवा विष्णुप्रतिमा, श्रयवा घट के साथ विवाह कराकर ॥१२५॥ 
शुभेऽहनि कमारिकाकानिपीडन कारये- 
हरेण विरजीिना पनरिदं न दोषायते 1 
ददं तु वहुसंमतं मुनिःरेण गीत पनः 
प्रमाएएपदुनाहत प्ियविनोदकन्दण्दम 1 १२६ 1 
अन्वयः-शभेऽहनि कुमारिकाकरनिपीडनं चिरजीविना वरेण 
-काप्यत्‌ इदं पुनः न दापायत्ते ( इति ) सुनिवरेण मोतं इदं तु बहु- 
-सम्सतं पुनः प्रसाणपदुना दतं भ्रियविनोदकन्दप्रदम्‌ ॥ ११६॥ 
मा०--णन दिन (मुदृतं ; मे कन्या का विवाह दीघंजीवी वर के साथ कर 
देना चाहिये; यहाँ पुनविवाह का दोप नहीं लगता एसा ऋषियों का वाक्यहै, 
यह्‌ पूनविवाह वहे सम्मत दहै । प्रभणिक पण्डितों करके कहा गया है यह विवा 


| 


श्रस्यन्त श्रानन्ददायक श्रौर पत्ति-त्रियाकेप्रेमको वटनेवाला होता है।१२६॥ 
कुखक्षणः कुयोगेश्च लक्षिता वनिता यदा । 
तस्याः पू्विधानन विगाह कारयेदवधः 1 १२७॥ 


अन्वयः ` यदा छु क्षणेः कुयोगेरच वनिता रक्षिता तस्याः पूरवै- 
विधानेन परिवाह व धः कारयेत्‌ । १२७ ॥ 

भः०--जव कन्या के कुण्डली श्रयवाशरीरके चिन्ह ( कुयोग) से वैघन्य 
छोषण मलम पटे तौ विद्वानों करके (घट तथा विष्णसे विवाह कराकर) भव्य 
पुनः विदा कन्या काकर देना चादहधियि।॥ १:७॥ 
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। प्राप्तये कतस्य कम्म विवाहकम्मगा साद्गुण्यं इमे सुप्‌जिते विष्णवरुरयौ, 
रतिम वैतःह्यदस्व्रादिक्मिमां दक्षिणां च भ्राचार्णय दास्ये। तथा इमां मयसीं 
दक्षिणां ब्राह्मणेभ्यो दास्ये । तथा सिद्धान्तेन यथा संख्यकान्‌ ब्राह्मणांश्च तपंयिष्ये 
म्र तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य प्रावार्याप प्रतिमा स दक्षिणां दत्वा ब्राह्मणेभ्यो 
अयदसी दक्षिणां विमज्य दत्वा श्रभिषेकतिलकमन्त्रपाठादिकं करयित्वा यथाशक्ति 
शराह्यलान्‌ मोजयित्वा कन्याविवाहं कुर्यात्‌ । एवं छते सति शुभं भवेत्‌ । 

भ्रनवा रीत्या केवलं विष्णुप्रतिमयाऽपि विवाहो भवतीति कुम्मविवाह्‌ प्रयोगः। 


१२२ अथ भावकुतृहलम्‌ । 


जीत्रनायब्रिदुषात्र कामिनी- 
लक्षणं बुधमनोशठदे मया] 
स्कन्दङकुम्ममवयोर्विवादन 
यगसगीतमखिलं प्रकाशितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अन्वयः--जीवनाथविदुषाऽत्र कामिनीलश्चणं वुधमनोसुदे स्कन्द 
छ्ुस्भभवयोविवादजं व्यासगीतमसिरं मया प्रकाडितम्‌ ॥ २८ ॥। 
मा०- ग्रन्थकर्ता पं श्रीजीवनाथजी का कट्ना है कि यह्‌ स्त्रियों का लक्षण 
पण्डितो के श्रसन्नाथं स्कन्द कुम्भज का प्रश्नोत्तर श्रीन्धासजी का कटादूरभ्रा 
सम्पण भ्रक शित किया हू । १२८॥। 
इति श्नीभावक्‌तृहले-उत्साहवद्धिनी माषाटीकायां 
दशमाऽच्यायः समाप्तः ।। १०॥ 


अथेकादशोऽध्यायः । 
अथ कशयनादिद्वादश्चावध्याविचारः- 
प्रथमं शयन ज्ञ यं द्विवीयष्ठुपषेशनम्‌ । 
नेत्रपाणिः प्रकाशश्च गमनागमने ठतः ॥ १ ॥ 
समाषरस्था ततो ज्ञेय आगमो भोजन तथा | 
च्रर्यरिप्सा कौतुक च निद्रावस्था नमः सदाम्‌॥ २॥ 
अन्वयः--प्रथमं शयनं, द्वितीय सुपवेश्चनम्‌, ततः नेत्रपाणिः 
भ्रकाद्यादच, ततः गमनागमने, सभायां, आगमः तथा भोजनं 
चरृत्यङ्प्सि।, कौतुकं निद्रा चेति नभःसदां अवस्था ज्ञ यः ॥ १-२॥ 
भा०--भ्रव ग्रहों की भ्रवस्था बतात ह, १ शधन, २ उपवेशन, ३ नेत्रपाणि, 


४ प्राण ५ गमन, ६ भ्रागमन, ७ सम।, ८ भागम, € मोजन, १= नृत्यलिप्सा^ 


११ कौतुक, १२ निद्रा य ग्रहां केब।रह्‌ भ्रवस्थाकेनामर्है।। १{-२॥ 
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। 


अन्वयः-भाषाटीकासदहितप्‌ । १२ 


अवस्थापरिज्ञानम्‌- 
ग्रहक्ष॑संख्या खगमाननिष्नी- 
खेटांशसंख्यागुणिता ग्रहाणाम्‌ । 
निजेषएटनन्मक्षतनुपरमाणौ- 
यु ताकं तष्टा शयनाद्यवस्था 1 ३ ॥। 
शेषं रोपहतं स्वराङ्कसरितं तष्टं पुनभानुना 
संक्षेपं गणशेपितं खलु भयैद्दषटया च्वरस्था धिधा । 
पर्चदहिरगुणा३ क्ष५ रामरेगुण २वेद्‌।:४ क्षेपकाङ्ाःरवेः । 
प्राचीने यंवनादिभिः सथुदितास्तेऽपरी निव्रद्धामया ॥ ४॥ 
प्रथमर्लोकदट यं सुगमम्‌ ॥ म्रहक्षं स्येति ॥ 
जन्मकाले यस्मिन्नक्षत्रे म्रदोस्ति तन्नक्ष्रसंख्या 
ग्रदक्षसंख्या ज्ञेया सा ग्रहयममणेन निष्नी गृ 
प॒नग्र टस्य दतं पार्नांशसख्यया गुणनीया ततो 
निजएटदणएड जन्मनक्षत्र जन्म तन भ्रमाणाङ्न 
युक्ता दादशभिस्तष्टा रेषाङ्मिता ग्रहस्य 
शयनाद्यदस्था स्यादिति एकशेषे शयनवस्था । 
दिशे उपवेषनादेस्था, त्रिश्ेपे नेत्रपाणिरेवमग्रेपि ॥ 
श्रथ दष्ट्याद्यदस्थानयनम्‌ ॥ 
रषत्‌ -- 
पूवसिपिर्नकशेपिते यच्छेषं तदेव शेषमिति 
शपेण। शेषप्रमाणाङ्क माणेन हतं काय्यम्‌ 
अयमथः स्ररोदयग्रन्थात्स्वरांकप्रमाणं 
विज्ञाय तत्र क्षेपं स्वरांकरम लोक्य सानं ज्ञेयम ॥ 
ननु सवत्र जन्मनःमा रस्म मख्यतायां सत्यां 
कथमत्र प्रसिद्धनामा्यक्षरभ्रदणमिति चेदुच्यते । 


9 कि त~ 9 


वि रि । त 


%९ २४ 


अथ भावछतृहम्‌ 1 
स्वरशास्त्र प्रसिद्धनाम्नो मुख्यता प्रतिपादन- 
दशनात्‌ प्रस॒प्ो येन जागर््तीतयुक्त , 
यथा अक्राभ्येकः इकारस्य द्वयं उकारस्य 


त्रयं एकारस्य चतष्टयं रोक रत्य पंचेति ॥ 

एवं स्प्राङ््‌ मानं ज्ञातया योज्यम्‌ ॥ 

ततो रविभिस्तष्टः क्षेपांङयुतं शेपं छाय्यासीत्‌। 
ततः तरिभिस्तष्टं एदि शेपे दृष याच्यवस्था ज्ञेया । 
-एव्‌न दष्टः इाम्यां चषा चरिमिरधिचेषटति 


ग्रथोदाहरणाथं' कस्य चित्छरुषस्य 
जन्मसमयादिकः लिख्यते 1 
पौपशुक्लपचः्यं शुक्र धनिष्ठा 
चरर मिथनलग्चे शट २४. जन्म ॥ 
त॒त्रजन्मसमये सलनन्न्र रवि स्ति, 
धनिष्ठायां चन्द्रः, शद्णे कुजः, पूतरापाहं 
बुधः, गुरुराद्रायाम्‌, शुक्तः पूष्रापादे, शनिम्‌ ठे 
पू्राफास्थुन्यां राः, एवयाद्रे कंतरिति ॥ 


अथ रव्यादीनामंशाः - 
शयसय सप्र ७, भौमस्य रुटराः ११, वधस्यो- 
तृतयः २६, गुरोरेकाद शू क्रस्ण 


एचरिशतिः २५, शनेः सष्ः ७ 
शाशेस््य विंशतिः २३, केतोश्च २३ ॥ 

अथोदादरणम्‌- 
त्र मलनक्षत्र रपिस्तत्सख्या १६ 


श्िसह्न यया १; गुणिता १९; धरुष 


अन्वयः-भापाटीकासदितम्‌ । १२०५ 


सप परंशो रविस्तेन सक्ठभिगुणिता जाताः 

१३२, इष्टं २६ धनिष्ठाजन्मभंसंख्या २३ 

भिथुनलग्नं ३ एषां यो7ेन युताः १८५ 

रदिस्तष्टाः शेष ५ तेन शयनादि 

गणनया गमनावस्यायां रिज्ञेयः । 

एवं चन्द्रादीनामप्यवस्था ज्ञानं भवति 1 

रथ च यवशोपं ५ स्वराङ्कज्ञानम्‌ , 

यथात्र भसिद्धनामाचक्षरस्य गकारस्य 

उक्राराधः पङ्क्तौ स्थित्यात- 

स्स्वरसङ्खया ३ त्रि भितेति। 

ठोपं ५ शेपेण ५ गुणितं २५ 

स्वराङ्क ३ युतं २८ रवितष्टं शेषं 9 

सूयय॑स्षेपकेण ५ युक्तं £ त्रिभि- 

स्वष्टम्‌° शून्यमत।रवेरविचेष्टवस्था ॥ 

भा०--भ्ररिविन्धादि जिस नक्षव्रपर ग्रहो उक्त संख्या को प्रह की 
( रवि = १, चं० = २, मौ० = ९ त्यादि } संख्या से गुणा कर, गुणनफलं 
को ग्रह जिसमश्रंशमें हो उप्त संख्यासे गणा कर पुनः गुणनफलमें इष्टवटीं 
जन्म नक्षत्र संख्या श्रौर जन्म लग्न संख्या जोड देना, इस योगाद्कु को १२ सें 
तष्टकरने से जो शेष श्रक्रहो वही ग्रहो को शथनादि प्रवस्था जानना यथा १ 
शेष मे शयन श्रवस्था, २ शेष में उपवेशन श्रवस्या इत्यादि । ३॥ 
भा०--उक्त प्रकारसे जो शेष प्रातादै उप भ्रंक को उसी भ्र॑क से गुणां 

( वग ) करदे, उसमें ( वक्ष्यमाण ) स्वरांक जोड़ कर १२ से तष्ट करे 
फिर शेषमें ग्रहों काक्षेपकांक जोड कर ३ से तष्ट करे यदि १ शेषवचे तों 
हृष्टि, २ शेष में चेष्टा, श्रौर शेष में विचेष्टा श्रवस्था जानना । सूर्यादि ग्रहों का 
५; २५२,३, १, ३, ३, ४ क्रमसे क्षेपकारुटोतादहै, यह क्षेपकांक प्राचीनं 
पवनाचार्याविकों का कहा हुध्रा इस ग्रन्यमे लिखाजातादै, श्र्यातये भ्रं 
उपपत्ति हीन है ॥ ४॥ 


९२६ अथ भावङतृहलम्‌ । 
अथ स्वराङ्क चक्रम्‌ 


“स्वरांक सहित" जो लिख। गया 


है वह स्वरणास्त्र (इस चक) सेटेना, ` ५४ | ८ 
भर्थात्‌ पुक्ारेके नाममेंजो श्रादि | अर |९ |उ |ए भरो 
मरक्षरहोउसब्रक्षरमेंजोस्वरत्ज्जन्य |क |च |ग |चघ |च. 
जो भ्रंक वही श्रंक ( शेपंशेषटत में) | छ |ज | क | ट |ठद्‌ 
जोड़ना चाहिये । जसे रामदास का ड | ढ | त | थ 3 
स्वराक == १, देवदत्त का स्वरांकः = ४, घ न | प॒ | फ 

मोहन (म्‌ ग्रो ==मो=^+ का स्व- परश | ४ |य | र । लं 
रंक ५ इत्यादि । वह श्र श्रा = १। वः |श 'प ।स | हं 





इ = ई = २। उ=ॐ=३। ए=एे--४। श्रो म्रौ =) 


भा०-गुप्ते्वर का जन्म पौष शुक्ल पञ्चमी शुक्रवार धनिष्ठा नक्षत्र 
ष्ठ २६।० मिथुन लग्नमेंहूश्रा। उस स्रप्य तात्कःलिक सूय्यं मृल नक्षत्रमे, 
चन्द्रमा घनिष्ठामे, मंगल श्रवरमे, बुर पूर्वापाढनें, वृहस्पति प्राद्रामे, शुक्र 
पूर्वापाद्‌ मं, शनि मूल मे, राहू पूर्वाफाल्गूनीम्‌ प्रौरपूर्वाबिद्रपदमे कतु हं । सूरं 
७ भ्रंश, चन्द्रमा ४ भ्रंश, मङ्खल ?१ भ्रंश, वध -६ भ्रंग, वृठस्पति १. भ्रंश, शुक्र 
२५ भ्रंश, शनि छश्रंणम्मौर राहूकेतु ३ श्रंशषर ह। सूयं मल नक्षत मेह 
इभ्रकी संख्या भ्रश्िनी से १६ टै, इसको सयं कीसंख्या से गुणाकर दिया 
तो ( १६०८ ¡ = ) १६ इश्रा, इसको सूयं के ्रंश (<) सो गणा कर दिया 
तो ( १६९७ = ) १३१ हश्रा, इसमे इष्ट ' २६) संख्या, जन्म नक्षत्र 
(२३) संख्या, श्रौर लग्न (३) संख्या इन तीनों को जोड दिया तो- १३३ 
२६ २३०८ := १८१ हुप्रा, इसको १२ सेतण्टित कियातो शेष वचा ५। 
प्रतः शयनादि गणना से गमन श्रवस्या सूयं की हुई । 

श्रव “येषं शेप हतमित्यादिः' शेप को ही से गुणा क्रिया तो 
( ५९५) २५ हश्ना, इसे “युप्तेरवर" का स्वर ३ जोड दियातो (५ 
३-) ८८ हभ्रा, इसको १२ से तष्िति स्यिातो शेष वचा ५। इसमें सूं 
का क्षेपकरांक ५ जोड़ दियातो (४५) ९ तश्रा, इग्कोे से तष्टित 
क्रियातो शेष वचा ° { शून्य ) रतः परं गी गमना श्रवस्या में विचेष्टा 
प्रवस्था हुई । इसी प्रकार सव ग्रहों की श्रवस्था जाननी चाहिये । 


| 
| 
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अथावस्थाफलानि । 
तत्रादौ सूयोवस्था- 
त्रिकोणे वा कमण्यपिं नयनपाणो दिनमण 
फलं शस्तं ज्ञेयं मदनसदने नन्दनपदे | 
प्र शे माठेणड मरृतिपदमपत्यं जनिमतां 
तथा जाया याति व्ययसदनसाने च जनने ।॥ १॥ 
अन्वयः --जनिमतां जनने नयनपाणेः दिनमणेः कमंण्यपि वा फलं 
शस्तं ज्ञयं, तथा प्रकाशे मातेण्डे मदनसदने, नन्दनपदे, ( तदा ) अपत्यं 
मृतिपदं याति, तथा च प्रकाश्चे मार्तण्डे व्ययमदनमाने (तदा) जाया 
म्रतिपदं याति। 
मा०--जिस मनुष्य के जन्म समयमे नेत्रपाणिं श्रवस्या गत सूयं सात्वं 
ग्रथवा पाँचवेंघ्रमेंवेठादहो तो पत्र मरजातादहै, भ्रयवा उक्तावस्था गत सूयं 
बारहवे, सातवें घरमे व॑ढाहो तो उसकी स््रीमर जाती दहै। १॥ 


पण्यवाधाक्ररः पण्यमे भोजने 
को तुके वरिम वरिम वेरिहन्ता रविः) 
स्मे पञ्चमे तच्रगो वा भवे- 
दङ्गनापच्हा लिङ्करोगग्रदः ॥ २॥ 
अन्वयः - यदि भोजने पुण्यभे रविः ( तदा ) पुण्यवाधाकरः कौतुके 
वेरिभे वेरिहन्ता, ( यदा ) तत्रगः ( कौतुकावस्थागतः ) सप्तमे पच्च 
( रविः तदा ] अद्कनापुव्रदा, खिङ्गरोगप्रद रच भवेत्‌ ॥ २॥ 
मा०--भोजनावस्था में होकर नवे घरमेंस॒यं वंठा होतो धमकी हानि 
करताहै, कौतुक च्रवस्वामें होकर च्टेघरमेंहोतोशत कानाशकरताटहै, 
तथा कौतुक श्रवस्या गत सातवे, पांचवे घरमेंवेढाहोतोस्ती, पुत्रकीदहानि 
करत। ६ श्र धिगसें रोग { सुजाक कर ) देताहै॥ २] 
चन्द्रावध्या- 
च द्रस्पर दादशाग्स्था पल शु क्लदल्ते श भम्‌ | 


श्रशुभं कृष्णपक्ष तु शिज्ञेयं गणकोत्तमेः 11 ३ ॥ 


` ९२८ ` -अथ भावकरुतूहलम्‌ । 


अन्वयः-- चन्द्रस्य इादन्ञावत्था फठ चक्ठदटे इमम, कृष्णपक्षः 
तु अश्भं [ इति | गणकोत्तमेः विज्ञ यम्‌ ॥ ३॥ 

मा<-चनद्रमा के बार्टोश्मवस्या का फल णुक्ल पक्षमेंणुभप्रौर छृष्ण पक्ष 
मे भ्रशभ होता है, एसा उत्तम ज्यौतिषियों को जानना चःदहियि ॥ ॥ 

कुजावस्था- 

मदननन्द्‌नगोऽवनिनन्दनः शयनगश्च कलच्रसुतक्षयम्‌ । 
प्रथमतः रुते रिपणेक्षितो सिपुग्रहेकरभगमनंगतः (४। 

अन्वयः--ग्रथमतः अवनिनन्दन श्यनगः मद्ननन्दनगः [ तदा | 
कलत्रसुतज्ञय" कुरुतः, रिएणेक्वितः रिपुगरदे [गतस्तदा ¡ अनङ्खतः करभङ्ध ` 


[ इरुते 1 ॥ ४॥ 
मा०्~प्रव मंगल के श्रवस्थाका फल कहते र्हु-मंगल शयनावस्यागत सावं 


घरमेवेठाहोतोस्त्ीश्रौर पुत्रक नाश करता, उक्तावस्यागत मंगलशतुग्रहत 
बवता हृश्रा छठे घरमे वंखा हो तोकामदेवके वशीम्‌त टौक्तर (स्त्रियोके फसा 
दसे) वह मनुष्य हाथमे प्रति कष्ट (लाटी-श्त्यादि करके चौट) खाता टे ।'*॥ 
यदि युतः शनिनापि च राहृणा 
शिरसि रोमकरो धरणीसुतः | 
तन॒गतः शयने नयने गदं ` 
वितनुतं नितरां क्षतमंगिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः- यदि धरणीयुतः शयनेऽवस्थागः ङनिनापि राहुणाच युतः 
तचुगतः [तदा] अङ्गिनां नयने गदं [ तथा) नितरां क्षतं वितते ॥५॥ 
मा०-यदि मगल शयनावस्थागत शनि श्रौर राह के. साथ २ जन्म लगन 
म बठाहोतो मनुष्योंके नेत्रम रोगहोतारहैभ्रौरशरीरमेंश्रनेक प्रकार कष्ट 
बढाता दहै। ५॥ 
अङ्गारकोङ्ग यदि नेत्रपाणौ 
करोत्यनङ्गातिशयेन भङ्गम्‌ । 
धुजङःगदन्तक्षतपावकाबु- 
भयं नगे हानिमिहागनायाः ॥ & 11 





अन्वय-भाषारोकासदहितम्‌ । १२९ 


अन्वयः--यदि अङ्घारकः नेपाणो अंगे ( तदा ) अनङ्खातिश्यन भद्ध 
करोति ( तथा ) भजङ्गदन्तक्चतपावकाम्बभयं करोति; ( यदि) नगे 
( तदा ) अंगनायाः हानि करोति ॥ £ ॥ 

माज यदि मंगल नेन्रपाशि श्रवस्थागत लग्नमें वंठाहो तो कामदेव 
सम्बन्ध { स्त्री प्रपञ्च } करके प्रंगभग करताहेग्रौर सपमय, दन्तरोग मय, 


धिर विकारभय, श्रग्निमय तथाजलसे मयमी करतादहै, यदि मंगल नेव्रपारिषट 


भ्रवघ्यागत सातवे घरमेंहोतोस्त्रीकीटहानि करतादहै प्रणत कष्ट देता है ।&५ 
भ्रकाशने पञ्चमसप्मध्यः 
सुत निहत्याशु निहन्ति कामम्‌ । 
पापासितः पपखगान्तराले 


कुकर्मिंणां केत॒वर करोति ॥ ७ ॥ 
अन्वय-( यदि भोमः ) प्रकाङन पच्चमस्थः { तदा ) सुतं आश 
निहन्ति (यदि ) प्रकाशने सप्तमस्थः (तदा ¦ वामं आश्च निहन्ति ( यदि ) 
पापान्वितः पापलगान्तरारे (भोमस्तदा ) कुकमिणां केतुवरं करोति 11७॥ 
भाञ-यदि भगल प्रकाशन प्रवस्थागत पांचवे घरमवठाहोतो पत्र क्फ 
शीघ्र मार डालता है, यदि उक्त प्रवस्थागत सातवे धरम बेटा होतोस्त्रीकफे 
शीघ्र मार डालतादहै, यदि उक्तं श्रवस्थागत मंगल पःपग्रहों के साथ-साथ गीठा 
हो भ्रथवा पापग्रहोंके वीचमेवेटाहो तो उस मनुष्य को पापियों में पताका रू 
( श्रत्यन्त पाप कर्मं करने वाला } वनादेतादै।॥ ७॥ 
व॒धावस्था 
नेत्रपाणौ स॒ते सौम्ये पुत्रहानिः सुतागमः। 
सभायामेव कन्यानोमापिक्य मदने सुते ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--सौम्ये नेत्रपाणौ ( अवस्थायां ) स॒ते ( तदा ) पुत्रहानि 
सुतागमः ( तथा ) सभायां मदने ( वा ) सुते (तदा) कन्यानां आधिक्यं 
करोत्येव ॥ ८ ॥ 
भा०-यदि बृचनेत्रपारि श्रवस्थागतर्पाचवें धरमेंवठाहोतोपुन्नकी 
हानि श्रौर कन्या कौ उत्पत्ति करता है, यदि समा श्रवस्यागत सातवंघर श्रथव्ठ 
पंचव घरमे वंठाहो तो श्रधिकतर कन्या कौ उट+त्तिकर्तादटहै॥८॥। 
8 


भि काकयारकश्चादको 


२२० अथ भावङ्खतृहखम्‌ । 


, ` शुरोरवस्था- 
भवति देवगुरौ यदि भोजने 
तचुगत मद्रुनोहि धद्ुद्धरः। 
नपमपञ्चमभे धनवेभितो 
भवति पापयते विषतो चरः ॥ & ॥ 
अन्वयः-देवशुरौ भोजने तजुगते भवति (तदा ¦ मञुजो दहि धनुद्धंरः 
{ भवति ), यदि ( उक्तावध्थायां ) नवमभे पचव्छमभे मवति तदा ) धनं 
जितः (यदि) पापयुते (नवमपच्वमभे तदा) नरः वितो (भवति) ॥९॥ 
मा०-यदि वृहस्पति नोजन भ्रवस्थागत लग्न में वठा हो तौ -स मनुष्य 
को प्रवश्य धनुर्वारी वनाता दै, यदि न्वे घर श्नथवा पाँचवें वर में ( भोजन 
घवस्थागत) व्रेठादौतो दरिद्र वना देता दै, यदि उक्तावस्यागत पापग्रहा से युक्त 
नवे ग्रधवा पांचवे घरमेंदंठाहौ तो मनुष्य कौ सन्तानहीन कर देता है ।६॥ 
श॒क्रावस्था-- 
त॒नुश्हे मदने दशमे सितो 
नयनपाशि गतो यदि जन्पनि 1 
शुभमतीव फलं तनुते ब्त 
दशनभगसन्ग विवद्‌ नभर ।। १० 1 
अन्वयः--यदि जन्मनि सितः पाणिगतः तलुग्रदेः मदने, द्मे, 
[ मवति तदा ] अतीव शभं फं वद्धं [ च ! तनुते, दृश्टनमंगं, अनंग- 
विवधनं [ च 1 ततुते।॥ १०॥ 
मा०- जिसके जन्म समय में शुक्र नयनपाणि भ्रवस्थागत जन्मलग्न, सातं 
चर ्रथवा दसवे घर 'मेवेठा होतो त्यन्त शम फल देता है. बल को बढ़ावा 
. है, 'दतोंको कमजोर करतादैश्रौर कामदेव की वृद्धि करता है ।1१०॥ 
व ङानेरवस्था- 
यत्र त्र स्थितो मन्दो जन्मकाले विशेषतः 
 अवस्थानामसदशं पितनोति शभाशभम ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--जन्मकाटे मन्दः यच्र इत्र स्थितः विशेषतः अवस्थानाम 
सदां [ फ | वितनोति ॥ ११॥। 
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नार--जन्मकाल मं शनैश्चर जिस किसौ घर में वेठा हो वह्‌ भपने भ्रवद्या 
ॐ श्रनुकूल पम श्रीर्‌ अ्रशुम फल मनुष्यो कोदेतादै।। ११॥ 


राहुकेत्वोरवस्था - 
यवमे सदने सपि राहुराहुरिहिङ्खिनाम्‌ | 
महान्तो निद्विरं वश्यं पणयक्ष अनिवासिताम्‌ ॥१२॥ 


घर्‌ ^व्टाह) ती उस्सद्नो पतितं चूमि { काणी, जगन्नाथपुरी, मथराभ्रयोध्या; 
इत्पादि) मं दवण्य स्थान देना दै वर्धत्‌ कहीं भो जन्म हो किन्तु तीर्थस्थानों में 
जीविका देकर न्हनेका क्िलयिला वना देता है एेरा सिद्धजनो ने कहा टै । १२॥ 


£ 


देतीये रसे पापि छामे बा सिंहिकाञते 1 
सुध रमते सरस्य रिधनः शयने भवेत्‌ ॥५२।) 
अन्वयः--चयने सिदिकासते द्वितीये वा दादृज्ञे वा उभेऽपि भवे- 
त्तदा मत्यः दिधनः वसुधां रसते ॥१३॥ 
नार-- यद शयनश्रवस्थगत -1हु दूरे, बारहवें श्रथवा उयारह्वे घरमे 


तो उदे मनुष्य दद्र बनकर पृथ्वी पर जहां तहा. मटकता फिरतादहै 
अयात्‌ उसको जीविका कहीं भी स्थिर नहीं होती 1 १३॥ 


निजक्षे्र तु गे कपिङ्कजग्रहे मित्रभवने 
स्यवगे सद्ग तमसि शयने जन्मसमये 1 
फ़ल पणे ` प्राहुः कथित भवनादन्यमव्रने 
तद 1दुष्टप्राचस्तदिह शिखिना राहयदिदस ॥९४। 
अन्वयः- जन्मसमये कायने तमसि निजक्ष त्रे, तुङ्ग; कवि्ुजगरहे 
पत्रभवन) रववरा, सद्ग ( वा भवति } तदा फं ( शुभं ) पूणे आहुः 
(यदा) कथित्तभवनात्‌ अन्यभवने तदा दुष्टग्रांचः . ( करेति ) राहवत्‌ 
इद्‌ फ श नःऽपे (भवतिः ॥१५॥ 
भा०-जि्के जन्म समय में राहु श्रपने घरमे; ग्रपने उच्च स्थान में श्रयवां ` 
गक्रः मङ्गल के वर (२५७, १, ८} मे, श्रपने प्रथवा णुभग्रहोके पडवगं मेँ वेठा 


) 


१३२ अथ-भावङतृहलम्‌ । 


होतो शुम फल करता है, इन स्थानों के श्रतिरिक्त स्थानोंमें वैठा टरा राहू 
नीच मनुष्यो का पुरोहित श्रथवा गुरु वनातादहै। राहु के स्थानों का जो-जोः 
फल कहा है वही केतु का भी जानना ।॥ १४॥ 
अथविशेषफञनि- 
यदि निद्रागतः पापः सप्तमे पाप्पीडितः। 
तदा जायाविनाशः स्याच्छुमयोरे क्षणान्नहि ॥ १५] 
अन्वयः- यदि पापः ( पापग्रहः) पापपीडितः निद्रागतः सप्तमे 
( गतः ) तदा जाया विनाशः स्यात्‌, श॒भयोगेक्षणात्‌ नदि विनाशः 
स्यात्‌ ।॥९५ 
भा०-यदि पाप ग्रह पापग्रहोंसे पीडित होकरनिद्रा श्रवस्थागत सातवें धर 
मे वैठादहोतोस्त्रौकानाश करदेताहै, यदि सत्वे घरको शुभग्रह देखते 
होंतोस्व्रीका नाण नहीं होता हं॥ १५॥। 
निप्रितो रिपुगेदस्थो रिपयुक्तेष्ितो मदे! 
मायां विनश्यति क्षरं विधिना रक्षितापि चेत्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-यदि पापः निद्रितः रितुयुक्त क्षितः ग्पुगेदस्थः मदे 
( स्थितः ) तदा चेत्‌ विधिना रक्षतापि भाया क्षिप्रं विनयति ।१६॥ 
भा०-यदि पाप ग्रह्‌ निद्रा श्रवस्थागत शत्र ग्रहसे युक्त प्रथवा देखा जाता 
हृश्राशत्रु घरमे होकर सातवे घरमे वेढठाहोतो ब्रह्माकरके भीरक्षाकी 
जावे फिर मी उसकी स्त्री शीघ्र मरजातीहै। १६॥ 
शुभयोगेक्षणदेका विनश्यति परा नहि । 
© श क 
शभाश॒भटशा भाया कष्टयुक्ता नृणा मत्रत्‌ 1*५॥ 
अन्वयः-शभयेगेक्षणात्‌ एका मायौ विनयति अपया नहिं 
[यदा] शुभाञ्चमद्ाः [तदो | चृणां भायां क्षिप्रः विनक्ति ।॥१५॥। 
मा०--यदि उक्त योगों से युक्त सप्तम भावकोणुभ ग्रह देखते हों भ्रथवा 
यक्त हों तो उस पृष कौ एक स्त्री मरकर दूसरी जीवित रहती दै, यदि सातां 
धर शुभग्रह श्रौर पाप ग्रह दोनों से दष्ट युक्त हौ तो उस पुरुप कौ स्वरी सदाः 


रोगी रहती है ॥ १७॥ 





अन्वयः-भाषाटीकासदहितम्‌ । १३३ 


पुत्रसुखयोगः- 
्पत्यभवे यदि तुङ्गगेहे 
निजालये पापयुतेक्ितश्चेत्‌ । 
निद्रागतोऽपत्यविनाशकारी 
शुभेक्षितश्चेकसुतस्य हन्ता ॥१८॥ 
अन्वयः- यदि (ग्रहः) तुङ्गगेदे निजाख्ये अपत्यभावे ( गतः ) चेत्‌ 
-परापयुतेश्षितः निद्रा गतः ‹ तद्‌। अप्य विनाङकारी ( यदि ) शभेक्षितः 
( तदा ) एक सुतस्य विनाशकारी भवति ) ।॥१८॥ 
मा०--यदि ग्रह उच्च भ्रथवा अ्रपनेधरका होकर पांचवें घरमेंबंठादहौो 
किन्तु उसको पापग्रह देखते हों श्रीर्‌ वह निद्रावस्थागत हो तो सन्तान का नाण 
करता दै, यदि वह ग्रह णुभग्रहोसे देवा जाताहो तो एक पुत्र को जीवित 
-रखकर श्रन्य सन्तानो को नाश करदेतादै। १८॥ 
अपमृद्युयोगः-- 
= ने ९ 
राहुखा सहितो यस्य निधनस्थों ङ नाकजौ । 
अपसस्युभवेततस्य शस््रधातघन्न संशयः ॥१६॥ 
अन्वयः - य्य जन्भनि ) राणा सदहिती कुजाकंजौ निद्राव- 
-्थागतः निधनध्थौ ( तस्य ) रास्त्रघातात्‌ अपम्रत्युः भवेत्‌ (अन्र) न 
सञ्चयः । ९९ ॥ 
मा०--जिपके जन्मसमयमें राहूके साथ २ मङ्गल श्रौर शर्नश्चर निद्रा भ्रव 
ध्यागत श्राठ्वे घरमे वैठेहोतो शस्त्र भाला, वर्छी, तलवार इत्यादि से 
उको ्रकाल मृत्यु टौ जाती दै, इसमे सन्देह नहीं है 1 १६1 
{ धनोप् शुभो यस्य पापारिग्रहवीक्षितः। 
तदा मृत्य॒विजानी यादाहवे शस््रपीडनात्‌ ॥२०॥ 
अन्वयः-यस्य पापास्प्रहवीक्षितः ङाभोऽपि ( निद्रागतः ) निधने 
( स्थितः ) तदा आहवे शघ्रपीडनान्‌ गर्यविजानीयात्‌ ।॥२०॥ 
 -माऽ-जिमके पापग्रह्‌ प्रथवा शस्त्रग्रहसे देखा जाता हृश्रा शुमग्रहभीनितव्रा 
अवस्यागत भ्राठवे घरमे बैठाहो तो युद्ध में शस्त्र (रा उसकी मृत्यु होती है 
एसा जानना ।। २० ॥ 


१३४ अथ भावकुतूहरम्‌ । 


अथ हात्रुक्ृततीथकृतम्रद्युयोगी- 
यदा निद्रायुक्तो निषनभवनं पापमिलितः 
शयानो वा मृतय व्रजति रिपकोपेन मनुजः 
शुभद ष्टौ युक्तो निनपपियुतो वान्ठ्समये 
नरो गङ्कामेत्य व्रजति हरिसायञ्यपददीद्‌ ।२१॥ 
अन्वयः- यद्‌ (गहः) निद्राय॒क्त यानो वा पापसिद्धितः निधर्नः 
भवनं (गतस्तदा) मजः रिपुकोपेन मूल्यं रजति, यदि [अह] इभटरष्टः 
युतदच तथा) नजपतियुतः [अष्टम्‌ न युतः} वा [ तदा| अन्तसमय्‌ 
नरः गङ्गां एत्य हरि सायुञ्यपःर्वा व्रजति ॥२१॥ 
भा०~यदि ग्रह निद्रा श्रदस्था श्रथवा णयन श्रवस्थाका होकर पापग्रहु के 
साथ श्रा वरमें वेढा होतो व मनुष्य शतृकरे रोधसे ( ल्द मगड़्मे) 
मृत्युको प्राप्त होता है। यदि दह्‌ ग्रह शमग्रहोये दष्व्युत हो मौर भ्रष्टमेगुकर 
यतदहोतो वह्‌ मनुष्य मृत्य॒कालमें श्रीगंगाकिनःरे ( तीधंस्थान्में } पहुंचकर दव 
ताभ्नोको स्मरण करते हुये सायज्य मोक्न { मृविंतपद) को प्राप्त होता है । २१) 
अथ तीथक्षत्रसाभयोग 
यदा पश्येदङ्गं ततु भरननाथोऽष्टमति- 
मृतिं धमाधाशो जलुपि च तपः स्छानरथव्‌। । 
शुभाभ्यामाक्रातं नवपरमवतं परापरदितं 
वरक्ष त्रः प्राप्य व्र तति यस॒नो पौक्चफद्पीद्‌ ॥२२॥। 
अन्वयः-यदा जुषि तनुभवननाथः अङ्घ' पयेत्‌, अष्टसपतिः मि 
पयेत्‌ धमोधीश्चः च तपः स्थानं पश्येन्‌ अथवा श भाभ्भासाक्ान्दं 
नवसमभवनं पापरदितं भवति तदा मनुजः, वरश्च च प्राप्य माक्षपदर्व 
व्रजति ॥२२॥ 
भा--(१) यदि जन्मसमयमें लग्नेण लग्नक्रो देखता हो, भ्रष्टमेण राखे 
घरको देखता होश्रौर नवमेश घरको देखता हो, ( २) भ्रथवा दो शुमग्रह 
नवे घरमे बंठे हों श्रौर नवमघर पापग्रहमे दृष्ट युतनहो तो वह॒ मनुष्य तीरं 
श्यानमें मर कर मोक्ष पद को प्राप्त होता है ।1२२1 
इति भावकरत्‌हलेउत्साहवद्धिनो माषाटीकायामवस्थाफलकथननाम- 
काद शोऽक्थायः ॥ 


अन्वयः-भाषाटीकासदितम्‌। ` . १३२५ 


दादरी ऽध्यायः 
अथ ग्रहाणां प्रत्येकषस्थाषलानि ) 
तत्रादौ सू्यंफरम्‌ 
मन्दाग्निरोगो बहधा नराणं 
स्थछतपरसघ्र र पि पित्तकोप । 
व्रण गुदे शखप्रुरः प्रदेशे 
दोष्एभानौ शयन प्रयाते }) ° ॥ 
अन्वयः-यदोष्णभानो शायनं प्रयाते ( तदा) नराणां वहां 


मन्दाग्निरोगः अव्र : स्थूलत्वं अपि पीत्तकोपः, गुदे व्रणं उरः प्रदेहो ड 
( च भवति ) 1 १॥ 


मा०- जिसके जन्मकालमे सूयं शयन भ्रवस्थाते हो तौ उसको सवदा 
बन्द।ग्नि रहती है, पैर मोटा (हाथी पाव ) होता दै, पित्तञजन्य रोगसे दुःखी 
रहता है, गदा ({ दिशाकेस्थानमें , घाव ( भगन्दर) होताहैश्रौर हृदयम 
बृ रोग होतादं। ६॥ 
द रिद्रतामारषिहदारशाली 
वि+1दविद्य'भिरतो नरः भ्यात्‌ । 
कृटोर चित्तः खलु नष्टवित्त 
सू यदा चदुपवशनस्थ 1 २॥ 
अन्वयः- यदा सूय उपवश्नस्थे (तदा) नरः दरिद्रता भारविदार- 
ष्राढी; विवादृवियाभिरतः कटारचित्तः खलु नष्टवित्तः स्यात्‌ ॥ २।४ 


मा०--1जक्षकं जन्म समयमे सूये उपवेशन श्रवस्थामे हो तो वह सनुष्य 
हरिद्रा के साध विहार करता है, कलह प्रपञ्च में निरत, कठोर चित्त भ्रीर घन- 
हीन होतादहै॥२५। 


नरः सदानन्दधरो विवेकी 
परापकारी बलबित्तयुक्तः 
महासुखी राजछृपाभिमोनी - 
दित्राधिनाथे यदि नेत्रपाणौ ॥२॥ 


९३६ अथ मावकुतूहलम्‌ । 


अन्वयः- यदि नेत्रपाणौ दिवाधिनाये तदा) नरः; सदानन्दधरः, 
विवेकी, परोपकारी, वख्वित्तयुक्तः, महासुखी, (तथा) राजचपाभिमानी 
( स्यात्‌ ) ॥ ३॥ 

भा० यदि नेत्रपाशि श्रवस्याका सूयं होतो वह्‌ मनुष्य सदा सुखी, ज्ञानी, 


पराये का उपकार करनेवाला, शरीर पुष्ट, महासुखी श्रीर राश्यकुल से विशेष 
स्रादर्‌ पानेवाला होतादै।। १॥ 
उद्‌॥र चित्तः पा? पणपित्चः 
सभाद्ध वक्ता बह ण्य फत्ता । 
महाबली सुन्दररूपशाली 
पक्राशने जन्मनि पदिमनीशे ॥ ४ ॥ 
अन्वयः --( यदा ) जन्मनि प्रकाशने पद्धिनीहो ( तद्‌।नरः ) उदार- 
चित्तः, परिपृणेवित्तः सभासु वक्ता, वहूपुण्यकन्ती, महावलकी, सुन्दर 
रूपङारी { स्यात्‌ ) ॥ ४॥ 
मा०-यदि जन्मकालमें प्रकाशन भ्रवस्थागतसूर्यं होतो वह मनुष्य 
उदार चित्तवाल।, घनी, सभा में उचित्तवाणी वोलनेवाला, विशेष पुण्य करने 
वदना, यहात्रली ग्रौर सुन्दर शगीर वाला होतादै।।!४॥ 
भवासशाली भरल दृःखमाली 
सदासी धोधरवभितर्च । 
भयातुरः कोपपरो विशेषा- 
दिद्व्राधिनाथे ग"ने मनष्यः ।॥ ५॥ ~ 
अन्वयः --यदि गमने दिवाधिनाथे ( तदा ) मयुष्यः प्रवासश्ाी; 
क्रिड दुःखमाडी, सदासी, धीधनधजितश्च, भयातुरः (तथा) विषात्‌ 
कऋ[पपरः ( स्यात्‌ ) ॥ ५॥ 
मा०--यदि गमन श्रवस्यामें सूयहो तो वह मनुष्य परदेश रहनेवाला 
म्रनेक कष्ट भोगनेत्राला, श्रालसी, वुद्धि श्रौरवनसे हीन, मये विहवलं 
हुने वाला भ्रौर भ्रति क्रोध करनेवाला होता है ॥ ५॥ 4 
परदाररतो जनतारहितो 
बहुधाऽआमने गमनाभिरुचिः 


भ्रन्वयः-भाषाटीकासहितम्‌ १३७ 


कृपणः खलता कशलो मलिनो 
दिवसाधिपतौ मनुजः इमतिः 1 & ॥ 
अन्वयः-( यदा ) मिन: दिवसाधिपतौ ( तदा ) मुजः परदार 


-रतः जनता रितः, वहुधाऽऽगमने गमनाभिरुचिः, कृषणः, खलतां 
:कुश्चदटः { तथा ) कुमतिः ( स्यात्‌ ) ॥ ६ ॥ 


भा०--जिस मनुष्य के जन्म समयते मलिन भ्ररस्थागतसू्यंहो तो वह्‌ 
मनुप्य दूसरे स्त्रीके साथ भोग करने वाला, भ्रषने परिवाम्से भ्रलग रहने वाला, 
विशेष ल'माथं लोभ करने वाला, यात्रा करने वाला, कषण, नीचकमं 
-करनेवाना श्रीर्‌ दृष्ट बुद्धिवाला होतादै।॥ ६ ॥ 
सभागतं हितं नरः परोपकारतरःरः 
¢ (~ 
सदाऽथेरतनपूरिनो दिवाकर गुणाकरः । 
वसुन्धरानवास्बरालयान्वितो महाबली 
?िचिन्तमिन्रवत्सलः कृणाकलाधरः प्रः ॥ ७ ॥ 
अन्ययः-(यदा) हित खभागते दिवाकरः, ‹ तदा ) नरः परोपकार- 
ततरः, सदा ऽथरत्नप्रितः, गुणाकरः, वसुन्धरानवाम्बराख्यान्वितः, 
महावी, विचित्रसमिन्रवत्सढः परः कृपाकयधरः (स्यात्‌ ) ॥ ७॥ 
मा०--यद्ि प्ज्िगहमें होकर समाश्रव्रस्यागत सू्ंहो तो वह मनुष्य 
दूसरे का उपकार करने वाला, सदा रत्नादि घनोसे युक्त रहने वाला, श्रनेक गुणं 
सम्पन्न, पृथ्ी, भूप, गृहे प्रौर नये २ वस्त्रक सुख मोगने वाला, भत्यन्त बल 
-ान्‌,मिन्र तथा परिवारोका पालन करने वाला श्रौर भ्रत्यन्त दयालु होता है 1७1 
पोथितोरितुगणेः सदा नरः 
चञ्चत्‌; खलपतिः कशस्तथा । 
१0 
धमेकमरदहितो मदोद्धतश्चा- 
गमे दिनपतो सदा तदा ॥ ८ । 
न्वयः-यदा आगमे दिनपतौ तदा नरः रिपुगणेः क्षोभितः, 
क £... € रहि 
श्षदा चच्चर, खरमतिः, छः, तथा धमेकमेरदितः मदोद्धतद्च 
( स्यात्‌ ) ॥ ८ ॥ 


१८ अथ भागकृतृहलम्‌ । 


भा०~जिसके प्रागम भ्रवस्थागत सूयं हो तो वह मनुष्य शत्रग्रोके संकटे 
-घद्वा ग्याक्रुल, चञ्चल, दुष्टबुद्धि वाला, दु्वंल, धमं कर्मे रदित श्रौर मदा्छ 
-होतादै॥८॥ 
सदाङ्गसन्धिवेदना पराङ्कनाधनक्षयो 
बलक्षयः षदे पदे यदा तदा हि भाजने) 
श्रसत्यताशिराव्यथा तदा ट थान्नभोजनं 
रवावसत्कथारतिः कुमाग॑गामिनी मतिः | & ॥ 
अन्वयः--यद्‌ा भोजने रवौ तदा सद्ंगसन्धिवेदना, पदे पदे पशंगना 
धनक्षयः, बङक्षय॒ः, हि अस्यता, शिरोन्यथा, ब्रथान्नमोजनं, असत्कथा- 
रत्ति; तथा कुमागंगाभिनो मतिः ( स्यात्‌ ) ॥ ९॥ 
भा०--र्याद भोजन भ्रवश्वामेंसूयंहौोतो वह मनुष्य स्वेदा गव्ारोगसे 
पीडति रहता है, श्रन्य स्त्रियोकं स्य व्यभिचार करन वारव्ार्‌ धनम्रौरं 
बलकानाश करता है, विशंष भठ वोलता ड ्िरतें ददं रहता, खराव श्रन्तं 
भोजन करता है, भूठा व्यवहार करताहैग्रौ८ निन्दित कार्योमिं चित्त लगाता है।8ः 
भ # „>~ 
विज्ञलोकः सदा मांएडतः पंडितः 
काव्यविद्यानदचग्रलापासिितः। 
राजपज्यो घरामठे सपेदा 
दृत्यलिप्सागत पञ्चिनौनायके ।\ १० ॥ 
अन्वयः--\ यदा , चत्यङ्प्सा गते पदिमनीनायके { तदा नरः ) 
खदूा विक्ञॐ।कं मण्डितः, पण्डितः, कान्यविधानवदप्रखापान्वितः धरामडं 
सवदा राजपूञ्यः ¦ स्यात्‌ } ॥ १०॥ | 
सा०- ।जसक जन्म समयमे नृत्यलिप्सा भ्रवस्यागत सूय दहो तो वह्‌ मनुष्य 
छवंदा विद्वानों करके पूजित श्र्थात्‌ विद्रद्र होता है, सा हिव्य शास्प्रका प्रेमी 
प्रर भूमण्डल मे सदा राज्य कुल से विशेष श्रादर पाने वालाहौोतादहै॥ १०॥ 


 . सव्रदानन्दधन्तां जनो ज्ञानरन्‌ 
~ , यज्ञकतां धराधीश सदूमस्थितः । 
 पद्मघन्धाउरातीभपञ्चाननः 
काव्यव्रिद्याभरलापी भुदरा कौतुके ॥ ११ ॥ 


अन्वय -भाषाटीकासदितम्‌ । = = १३४ 


अन्वयः--( यदा) कौतुके पद्मबन्धो ( तदा ) जनः सर्वदानन्द धत 
कानवान्‌, यज्ञकन्ता, धराधीश्चसद्यस्थितः अरातीभपद्धाननः ( तथा } 
मुदा कान्यवेदाप्रखपी { स्यात्‌) ११॥ 
भा०--जिसके कौतुक श्रवस्यागत सूयंहो तोवह मनुष्य सवंदा प्रसन्न 
रह्नेवाला, ज्ञानी, यज्ञ करनेवाला, राज्यगृह मेँ रहकर इन्तजाम करनेवाला, 
णत्ररूपी हायियों के ण्डे धिह रू? गर्जन करनेवालाश्रौर प्रसन्नतासे 
साहित्यणास्त्रमें कला कौशल दिखाने वालादहोतादहै। ११९॥ 
निद्रापरारक्टनिमे भेतां 
निद्रागते लोचनपद्‌मयुग्से । 
अ ०, © 
रवा विदेशे वददिजेनस्यं 
टर इाचिः तिधा साराः 1\१२}; 
अन्वय --। यदा ) निद्रागते रवौ ( तदा ) जन्य रोचनपद्ययुग्मेः 
निद्राभरारक्तनिभे भर तां, तिदे वसतिः, कढत्रहोनिः ( तथा ) कति- 
धार्थनाहछः ( स्यात्‌ ) 1 १२॥ 
भा -यद निद्रा श्रवस्थाग्त सधं हौ तो उस मनुष्य के दोनों भाले नींद 
ते भरीहरईमृखं रगकीहोतीरहै परदेग रहना परिशेष पसन्द करता है, स्ती 
कीहानि होती श्रौर सञ्चितधन रा नाश भी करता है।। १२॥ 
अथ चन्द्रफञ्प्‌-- 
{साले क्षपानाथे शयनं चेदुषागते । 
माना शीतपरधाना च कसी विचतदिनाशकः ।१॥। 
अन्वयः-चेत्‌ जनुः काठे क्षपानाथे शयनं उपागते { तदा ) साती 
क्रीतप्र धानी, कामी, वित्तविनाञ्चकदच ( स्यात्‌ ) ॥ १॥ 
भा०--जिसके जन्मकाल मे चन्रमा शयन श्रवस्वागतहो तो वह्‌ मनुष्यं 
प्रधिक प्रतिष्ठा चाहनेवाला, णनोरमे शीत प्रधन रोगवाला, कामातुर भ्रौरः 
स॒ल्ितत धन नाश करनेवाला होतादहै।! १॥ र 
रोगार्दितो मन्दभतिरविंशेषारित्तन दीनो मनजः करोर, 1 
छ्मपायकारी परिचारी क्षपाकरे चेदुपवेशनस्थे ॥२॥ 


९४० अथ भावकुतृहखम्‌ । | 
अन्वयः- चेत्‌ क्षपाकरे उपवेशनस्थे ˆ तदा ) मनुजः रोगार्दित+, 
मन्दमतिः, विशेषाद्धित्तेन दीनः, कठोरः, अपायकारी, ( तथा ) परवित्त- 
-दारी ( स्यात्‌ ) ॥ २॥ 
मा०--यदि चन्द्रमा उपवेशन श्रवस्थागत हो तो वह्‌ मनुष्य रोगी, वृद्धिः 
-हीन, घनहीन, निदयी, श्रपना धन नाश करनेवाला श्रीर दूसरे के धनको लूटने 
वाला ( ईक्‌ ) होतादहै।॥ २11 


नेत्रपाणौ क्षपानाथे महारोगी ने भवेत्‌ । 
अनसपजल्पक्रो ध॒त्त : कुकमनिरतस्सदा ॥२॥ 
अन्वयः--{ यदि ) नेत्रपाणौ क्षपानाथे (तदा) नरः महारोगी, 
अनखजस्पकः घुत्ते ( तथा ) सदा कुकर्म निरतः भवेत्‌ ॥ ३॥ 
मा०--यदिनेत्रपाशि श्रवस्थागत चद्रमाहो तो वहु मनुष्य महारोगी (राज 
होगी) श्रत्यन्त भूठ बोलनेवाला, वतं श्रौर सर्वदा कृकमं करनेवाला होता है ॥३॥ 
यदा राकनाथे गतवति प्रिकारं च जनने 
त्रिकासः संसारे रिमल {ख राशेरवनिणत्‌ ! 
नत्र शालमाल्ा करितुर गलक्षम्या पर्ता 
रिभूषाय)।पाभि निन तीथंगसनम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः- यदा जनने राकानाथे विकासं गतवति (तदा नरः) संसारे 
(वमद्युणराशः विकासः अवनिपात्‌ नवा शटामास, करितुरगख्म्या 
पारत्रता वभपायोषाभिः सुखमनुदिनं (तथा ¦ तीथगमनं केति ॥४६॥ 
भा-जिसके जन्म समयमे चशद्रमा विकास श्रवस्थामें हो तो वह मनुष्य 
मूमण्डल में प्रपने सद्गुणो केढेरीके विकास से राज्यकुल में प्रतिष्ठा पाकर मिते 
हए नूतन सुन्दर गृह हाथी, घोडा, वस्त्र श्रौर भृषणोसे युक्त श्रपने रमणी के छाथ 
नित्य विहार करता हमरा श्रन्त में तीथं यात्नादि (सुकमं, मी करता है ॥ ४॥ 
पितेतरे पापरतो निशाकरे 
पंशेषतः ऋरतरो नरो मवेत्‌ । 
सदाक्षिरोगेः परिपीञ्यमानो 
बलक्ष पक गमने मयतुरः ॥५॥ 


अन्वयः भापाटीकासदहितम्‌। १४९. 


अन्वयः-( यदि ) सितेतरे निशाकरे गमने भवेत्‌ ( तदा ) नर 
बिष्णेषतः पापरतः रतरः सदाक्षिरोगेः परिपीञ्यमानः ( यदि ) वपर 
क्ष ˆ तदा ) भयातुरः ( भवत्‌ ) ।\५॥ 
भा० यदि कृष्णपन्न का चन्द्रमा गमना श्रवस्या मेंहोतो वह मनुष्य 
प्रत्यन्त पाप करनेवाला, दूषरेको सुखी देख देष करनेवाला, सर्वंदा नेत्र रोगसे 
कष्ट पानेवाला हौता है, यदि शुक्लपक्ष का चन्द्रमा गमना ्रव्थामेंहोतोः 
विलेष उरपोक होता टे 11५1 
्रिधावागमने मोना पादरोग नरो भवेत्‌ । 
गुप्तपापरतो दनो मतितोपदिधमितः॥६]। 
अन्वयः-( यदि विधावागमने भवेत्‌ ( तदा ) नरः मानो, पाद्‌- 
तेगी, गाप्तपापरतः, दीनः (तथा) मतितोपविवजितः ( भवेत्‌ ) ॥६£॥ 
मा०-यदि चन्द्रमा श्नागमन अवस्यागत हा तोवट्‌ मनुष्य व्यार्थामिमानी,: 
पादरोग से संतप्त, दिपकर्‌ पाप करनवाला, दरिद्र ्रौर वुद्धि तथा सन्तोष से" 
हीन होता हे ॥६॥ 
सकलजनवदान्यो रानराजेन्द्रमान्यो 
रतिपतिसमका न्तः शान्तिष्त्फामिनीनाम्‌ | 
सपदि सदि यति चारुप्रिम्वे शशा 
भवति परमरीतिभीतिविज्ञो गुणत्तः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--( यदि ) चारुविम्वे शश्चाके सदसि याते ( तदा नरः )` 
वकठजनवद्‌ान्यः, राजराजन्द्रमान्यः रतिपति सम कान्ति, कामिनीनां. 
सपदि शान्तिकृत्‌ परमरर।तिप्रीतिविज्ञः ( तथा ) गुणज्ञः अवति ७] 
भा०- जिसके जन्म समयमे पूणं चन्द्रमा सभी ्रवस्थामेबठाहो तो 
वहु मनुष्य सबसे बुद्धिमान ( श्रति चतुर), सञ्राटसेश्रादर पानेवाला कामदेव 
के समान सुन्दर क्रान्ति पानेवाल, कामोद्वेगस्त्री को शीघ्र शान्ति करनेवाला,- 
हर एक मनृष्योके साय श्रत्यन्त प्रम करनेवाला भ्रौर गृणवान्‌ मी होता है ।॥७।!* 
विधावागमने मर्थ वाचाल धमपरितः 


कृष्णपक्षे द्विभायः स्याद्रोगी दुष्टतरो हो ॥<॥ 


१४२ अथ भावकुतृहखम्‌ । 


अन्वय-विधावागमने मत्यः वाचाछः धमंपूरितः, ( यदि ) कृष्ण 
पक्षे ( तदा ) द्विभायंः, रोगी दुष्टतरः दटी स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
भा --यदि चन्द्रमा्रागम श्रवस्थामें हा तो वहु मनृष्य विशेष बौलनै- 
वाला श्रीर घम्म होता है, यदि चन्द्रमा कृष्यापक्ष का होकर श्र'याम श्रवस्थागतत 
हो तोउसकोदोस्त्रीहोतीर्ह, रोगी, श्रत्यन्तदृष्ट श्रीर्‌ हृटी होता दे ॥<॥ 
जने जनपि पणं चन्द्रा 
मानयानञजनताश्ुखं साम्‌ । 
आ्रतनोति वनितासतयुखं 
सवेष न सिवेवरे इधम्‌। &॥। 
अन्वयः-- ` याद्‌ , जन॒पि पृण चन्द्रमा भजने तदा ) चृणां मान- 


-यानजनतासुखं, वनितासुताुखं, आ तनति सितेतरे ( चन्द्रं ) सवं एवं 


न खचमम्‌ 1 ९॥ 
भा०--यदि जन्मकाल मे पुराचन्द्रमा भोजन श्रवस्थाें हो तो उस्र मनष्य 


को प्रतिष्ठा, सवारीक्रा सुख, नौकरों का सुख श्रौर स्त्री पुत्रका सुख देता है, यदि 
कृष्णपक्षे का चन्द्रमा उक्तावस्थागत दहो तो सव सुखा करो नष्ट करदेता है 1 द॥ 
नृत्यलिप्सागते चन्द्रं सबले बलबान्नरः 
गीतज्ञो हि रक्तश्च कष्ठे पापकरो भरेत्‌ । १०॥ 
अन्यवः-( यदि ) सवे चन्द्रं गरत्यलिप्सा गते तदा, नरः 
वलवान्‌ गी तज्ञः दहि रसज्ञश्च भवत्‌ ( यदि ) कष्णे चन्द्र ( तदा ) पाप- 
करा भवत्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-यदि शुक्लपक्ष का चश्मा नृत्यलिप्सा श्रवस्थागत हौ तो वहं मनुष्य 
बशवान्‌, गोतगानेवाला, भ्रौर वेद्यक ( रसायन ) शास्त्र जाननेवाला होतादै 
यदि चन्द्रमा छष्णपक्ष का उक्तावस्थागत होतो मनुष्य पापकमं करनेवाला 
होता है।१०॥। । 
~ कौतुकभवनं गतवति चन्द्र 
दति नलं वा धनपत्दस्‌ । 
कामकला सदा इल 
वारवधूरतिरमणपडत्वम्‌ )॥ ११॥ 


अन्वयः भाषाटीकासदिवम्‌ । १४३ 


अन्वयः-{ यदि ) चन्द्रं कौतुकभवनं गतवति ( तदा नरः ) प~ 
त्वं वा धनपत्वं, क मकु सदा श्चङ्त्वं, वारवधूरतिमणपटुत्वं 
भवति । ११॥ | 
माछ-यदि चन्द्रमा कौतुक श्रवस्थामें होतो. वह मनुष्य राजा होता है 
कतरे तुल्य घनवान्‌ दौता है, रतिक्रीड मे सवदा कुशल भ्रौर वेश्याभों के साथ 
रमण करने में रत्ति चतुर द्ोतादहै।॥ १३॥ - 
निद्रागते जन्मनि भान्वानां 
ङत्ताधरं जीदयुते महतस्‌ । 
यदाङ्कना यश्ितटित्तनानः 
रिघालम> गेति विचिद्धदुर्चेः ।॥ १२ ॥ 
अन्वयः--' यदि ` जन्मनि जीवयुते कलाधरे निद्रागते ( तदा ) 
भानवानां महत्वं यदाङ्गना । तदा) सद्चितवित्तनाश्चः ,तथा) विचिनसुच्चैः 
क्िवाख्यं रोति ॥ १२॥ 
ध्रा ०-~लिःके जन्प ममयम वृहस्पति के साथ २ चन्द्रमा निद्रावस्थागत 
हो तो वह मनुष्य सतर गकार सुखीहोतादहै. यदि चन्द्रमा कन्या राशि ( कष्ण 
पक्ष) काहोकर क्तं पवन्थागत दहो तोसङ्चित धन नाण होता हि श्रौर उसका 
चर खंडहर होकर उनमें स्यार उच्च स्वर से बोलते रहते है । १२॥ 





अथ भोमपलम्‌ 
शयने दसुधाशत्र जन्मक्राजे जनो भवेत्‌ । 
बहुना कण्डुना युक्तो दद्रणा च विशेषतः ॥ १ ॥. 
अन्वयः--:यदा) जन्मकाङे वसुधापुत्े ` चयने, ( तदा † . जन: 
रहना कण्डुना युक्तः विशेषतः दृद्रणा च युक्तः भवेत्‌॥ १ ॥ 
भा०--जितके जन्मकाल में मंगल शयन अ्रवस्थागत हो तो वह मनुष्य 
बजली रोग खे पीडति त्थादाद रोगते विशेष पीड़ित होताहै।॥ १॥ 
तल खदा पापररो नरः 
स्याद्सरययार्द नितरा परगरभः । 


त 
ह १ @ ठ 





+. अथ भावाकुतृहलम्‌ । 


धनेन पूर्णो निजधम॑हानो 
धरासुते चेदुषपरेशनस्थे ॥ २ ॥ 
अन्वयः--चत्‌ धरासुते उपवेहन्ये ( तदा ) नरः वो, सद्‌ा 
पापरतः, असत्यवादी, नितरां प्रगटभः, धनेनपूर्णः ( तथा ) नि~. 
धममंहीनः स्यात्‌ ॥ २॥ 
भा९-पदि मंगल उपवेशन श्रवस्यागतदहोतो वह मनुष्य बलवान्‌, सदा 
पप कमं करनेवाला,म्‌ठ बोलनेवाला सदा प्रपञ्च करनेवाला,वटत बड़ा घनवःनं 
प्नौर श्रपने घम क्मंसे रहित होना टै ।। २॥ 
यद्‌। भृमिसुते लगने नेत्रपाणिगुपागते | 
दरिद्रता सदा पु स।मन्यमभे नगरेशत। )) ३२॥ 
अन्वयः - यदा भूमिसुते नत्रपाणिपपागते छमग्ने ( गते तदा) पसा 
सदा दरिद्रता, अन्यभ नगरेशता ( स्यात्‌ ) ॥ ३ ॥ 
भा० -यदिमगल नत्र माणि भ्रवस्यागतलग्नमंवेटाहो तो उस पुरुपको 
संदा दरिद्रता सताती है, यदि दूसरे भावमें उक्तावस्थागत मंगलो तो वहं 
शहूर का मालिक ( छोटा राजा ) हौतादै।। ३ 
प्रकाशो गुणस्य प्रवासः प्रकाशे 
¢ 
धराधीशमत ; सदा मनबृद्धिः । 
सुते भूसुते पुत्रकन्तत्रियोगो 
युते राहुणा दारुणो वा निपातः |¦ ४॥ 
अन्वयः-{ यदि ) भयुते प्रकाशे ( तदा ) गुणस्य प्रकाश्चः प्रवास 
धराधीडमत्त्‌ : सदा मानश्द्धि ( यदि ) भूसुते सते | तदा ] पुत्रकान्ता-. 
वियोगः वा राहुणा युते [ तदा |] दारुणः निपातः [ स्यात्‌ ] ॥ ४॥ 
मा०-यदि मंगल प्रकाश ्रदम्यागतहौ तो उसमनुष्यकेगुण का प्रकाश 
होता है; तदा परदेशमें रहतादहै, राजासे सवंदाभ्रादरपातारहै, यदि मंगल 
उक्तावस्यागत पांचवे घरमे वेडाहो तो वह मनुष्य भ्रपने स्त्री पृत्रसेश्रलग होकर 
रहता है, यदि राहुकेसायमग्लहोतो वह मनुष्य वृक्षसे गिर जाता है।४॥ 


गमने गमन रुतेऽनुदिनं 
व्रणज।लभयं विनिता कलम्‌ । 


अन्वयः-भाषाटीकासदहितम्‌ । १४५५९. 


बहुदं कणए्डभयं बहुधा । 
वसुध्‌।तनया वसुहानिकरः ॥ ५॥ 
अन्वयः-- {यदि }) वसुधातनयो गमने { तदा नरः ) अनुदिनं गसन 
ब्रणजाटमयं, वनिताकर्हं वहुद्द्र ककण्डभयकुरुते ( तथा ) वसुदहानिकरः 
( स्यात्‌ ) ॥\॥ 
भा०~-यदि मंगल गमना प्रवस्यामेंवंठाहो तो वह्‌ मनुष्य प्रतिदिन सफर 
ने रहता है,षुषी फोड़ासे प्रति दुःखी रहतारहै, स्त्री से कलह करता है, दाद 
पनीर खुजली से विशेष कष्ट पाताहैग्रोर धनकानाश करता है 119॥ 
अ।गमने गुणशाली मणिमाला करालकरषाली । 


गजगन्ता रिपहन्ता परिजनसन्तापहारशो भोमे 11६॥ 
अन्वयः--, यदि ) भौमे आगमने ( तदा ` गणश्चाठी, मणिमारींः 
कराठकरवाला; गजगन्ता, एरेपुहन्ता, परिजनसंताप हारकः स्यात्‌ 11६॥ 
भा०-यदि मंगल भ्रागमनभ्रवस्यामेंहो तो उस्र पुत्प को विशेष गृखवान्‌ 
बनाता है, मखियां का मालापटनादहै, तीक्ष्ण ( चोखी ) तलवार बावने को; 


हयौ चदृने को देता दै. शत्नम्नो कानाशकरतादहै ग्रोर उसके स्वजन का कष्टः 
दूरकरतादै। ६॥ 


तङ्क युद्ध कखाकलापकुशलो धमध्वजो तत्तपः 


कोणो भूमिसुते सभायुपगते रि।विदीनः पमान्‌। 
अन्तऽपत्यकलत्रमित्रर हितः प्रोक्ते तरस्थानग5 
वश्यराजसमभाब्ुधो बहुधनी मानी च दानी जनः ॥७। 
अन्वयः-!'यदि ) भमिसुते तुगे सभायुपगते ( तदा ) पुमान 
युद्रकाकला पङरः धमध्वजो, वित्तपः ( यदि कोणे तदा ) विखा- 
विहीनः ( यदि) अन्ते ( तदा ) अपत्यकछत्रमित्ररदितः ( यदि ) भ्रोक्ते- 


तरस्थानगे ( तदा ) जनः अवश्यं राजसभावुधः बहुधनी, मानी, दानी चः 
(स्यात्‌ ॥७॥ 


भा०-यदि मंगल उनच्चस्थ सभा ्रवस्था मेहोतो पुष्ष युद्ध कला.मे 

प्रत्यन्त प्रवीण, धमं का पताका भ्रौर घनादय होता है, यदि उक्तावस्थागतः 

भौम कोण (५, €) स्थान मेंवेठा हो तो वह्‌ पुरुष मूखं होता है, यदि उक्ता 
१० 


१४९ अथ भावङुतूहखम्‌ । 


चस्यागत मौम वारहवे घरमे वेठाद्ोतोस्त्री, पृत्रश्रौर मित्र से हीन करता 
है, उक्त स्थानों से भिन्न घरमेंमंगल वंठाहो तो वह मन्य भ्रवश्य राजसा 
में पण्डित होता है, घनाढ य, मानी श्रौर दानी मी होता है ॥७॥ 


्रागमे भवति भूमिजे जनी 
धरमंकमेरहितो गदातुरः 1 
कणेमूलगुरुशूलरोगवा- 
नेवकातरमति इसंगमी ॥ ८ ॥ 


न्वयः- (यदि) भमिजं आगमे भवति ८ तदा ) जनः धर्म्म 
रित. गदाठुरः कण॑मूख्गुख्शख्रोगवानेव कातरमतिः (तथा) कुसङ्गमी 
( स्यात्‌ ) ।॥८॥ 
मा०-यदि मंगल भ्रागम श्रवस्या मेहो तो वह्‌ मनष्य धमं कमंसे हीन 
होता है, रोगी रहता है, कान के नीचे शूल रोग से दुःखी रहता है परिश्रम 
उरताटैश्रौर नीचो कासाथ करता टै ।॥८॥ 


भोजने भिष्ठभोजी च जनने सवडे कुजे ! 


नीचकमंकरो नित्यं मनुजो मानवर्जितः 11&॥ 
अन्वयः- (यदि) जननेसवटेद्कजं भोजने (तदा ) मुज: मिष्ठभोजी, 
निव्यं नीचकमंकर, (तथा) सानवनजितः (स्यात्‌ )।॥ ९॥ 


भा०-जिस्तके जन्म समयमे बलवान मंगल मोजनं श्रवस्थामेवेडाहोतो 
वह्‌ मनुष्य मुर [मीठा] मे विशेष प्रेम करता है सदा निन्दित कम करता ह 
रीर श्रपनी प्रतिष्टा [| इज्जत ¦ भ्रपने दायो खो वेठता दै !1& 1 
यृत्यलिष्छागते भूते जन्पिन- 
मभिन्दिराश्िरायाति भूमीपतेः। 
सवश्यरत्नभथबालः ददत उत 
दाक्रशाला विशा चरखा भतत्‌ ।१०।॥ 
अन्वय.-जन्मिनां मूते चृत्ययिप्लागते ( तदा ) नराणा भुमिपतेः- 
इन्दिरारा्चिः अणा, सदा स्वणरत्नप्रवाॐः मण्डता ( तथा ) विश्च 
व सश्चाख मवत्‌ ॥ १०॥ 





अन्वयः-माषाटीकासदितम्‌ । १४७ 


भा--जिसक्ै जन्मसमय मे बलवान्‌ म्ल नृत्यलिप्सा भरवस्थामेहोतो 
उस मनुष्य को राजासे विशेष घन प्राप्त होना दै. सद' स्वणं,रत्न श्रौर मोतियों 
न्िय॒क्त रहा दै श्रौर उसक्तो उत्तम गह रहने के लिये मिलता है॥१९।।. 
थवति कटुके छे मित्रपत्र परिपूग्ति जनः 


क 


लरपतिगेहपष्डितो मण्डितो बुधवरंगु णाकरंः ११॥ 
अन्वयः--( यदि ) ऊज कौतुके भवति (तदा जनः कौतुकी, मिच्न 
परिपृरितः यदि ) उच्चगे ८ तदा  चृपतिगेहपण्डितः बृ धवरेगुण- 

करः सण्डतः भवात ॥ ११ ॥ 
भा०-यदि मद्धल कौतुक ण्वम्थागत हो तो मनुष्य नाच तमाशा विशेष 

देखता है प्रौर मित्र. पत्र पटिवणरये यकन ग्द्रता है यदि मङ्कल उच्च काहोकर 
कीतुकश्रवस्थागतदहोतो वह मनुष्य राजदरवारका पण्डित ( पूज्य ' वृद्धि- 
मानों मे श्रादरगीय टोता रै ।॥१०।' 
निद्राबस्थागते भौमे क्रोधी धीधनवर्जितः । 
७०५ ¢ 
धरतो धञ्सपरिश्रष्ो मलुष्णो गठषीडितः ॥१२ 
अन्वयः-{ यदि ) भौमे निद्रावस्थागते ( तदा ) मनुष्यः क्रोधी; 
धीधनवर्जितः धतः धर्मपरिश्रष्टः (तथा) गद्पोडितः (भवति) ॥१२॥ 
मा--- यदि सङ्कल निद्रा अवस्था गतहो तो वह्‌ मनुष्य क्रोधी होतादहै, 


शौ 
ब्रद्धि श्चौर धन से दीनं दौता है, धृतं धरममहीन श्रौर रोगी होता है ।॥१२॥ 


£+ 


अथ वृधम्‌ - 

तये भेद ङ्के ङ्म गुद्धानिभेक्षणः । 
नस्ये कयो धत यतु: एषे दषे ॥१॥ 

अन्ययः-- ¦ यदि ) व॒ धे शयने अङ्क भवेत्‌ (तदा) मनुजः क्षधातरः, 
खजः २,जालसक्षणः यदा ' अन्यभ तदा , छम्पटः धृतः (स्यात्‌) ॥१॥ 

पाऽ यदि शयन श्रवस्थागत लस्नमें वैढाहोतो वह्‌ मनुष्य भृख से. 
नवाकुल रहता है लङ्खंडाहोताटै, र्जा की तग्ह लालर््राख होती है, यदि 
पनन अवस्थारत ्रन्य भावों में वघ हो तो लम्पट श्रौर धतं होता है ॥ १॥ 





१४८ अथ भावङ्कतृहखम्‌ । 


शशाङ्पुत्रे जञुरङ्गगहे यदोपप्रेश गुणराशिपृणः। 
पापेक्षिते पापयुते दद्र हितोच्चमे वित्तुखी मनुष्यः ॥२॥. 
अन्वयः--यदा जनुः शाङ्धपुत्र उपवेश्चे अङ्खगेह ( भवति तद्‌ } 
मयुष्यः गुणराशिपृणंः यदा पा्रक्िते पापयुते (तद्‌। ) दरिद्र, हितोच्चमेः 
वित्तसुखो । स्यात्‌ , ॥२॥ 
मा०-जिप्तके जन्मकालमेंवुव्र उपवेशन प्रवस्यागत लग्नमें ्वंठादहोतो 
वह मनुष्य सदगुणों से पूणं होतादै, यदि वह वृध पापप्रहुसे देखा जाता 
हो श्रथवा पापयुक्त होता मनुष्य दरिद्र होतादहै यदि वह वघ मित्र बृ 
भ्रथवा भ्रपने उच्च स्थान मेंवेठाहो तो मनुष्य घनाद्य होतार । २॥। 
विद्याप्रिषेकरहितो हिततोषदीनो 
मानी जनो भवति चन्द्रुतेऽक्षिपाणौ | 
पुत्रालये सुतकलव्रसुखेन दीनः 
कन्याप्रनो वरपतिगेहवुधो वरायः ॥३॥ 
अन्वयः -( यदा) चन्द्रसुते अक्ठिपाणौ भवति ( तदा) जनः 
विधयाविवेकरदितः, दिततोषटीनः मानो (यदा ) पु्राय्ये तद्‌, 
` सुतकछत्रुखेनदीनः, कन्याप्रजः चृपतिगेदव धः वरार्यश्च ।॥ ३॥ 
भा०--यदि बुध नेत्रपाणि श्रवस्थागत हा तो वह्‌ मनुष्य विद्या ग्रौर वृद्धिः 
से हीन होता दहै, किसी के साथ ^दृव्यवहार नहीं करता भ्रौर मिथ्याभिमानः 
रखता है, यदि उक्तावस्यागत बुघ पाँच घरमे वंठाहोतोपृत्रश्रौरस्त्रीका 
ख नहीं मिलता, कन्या विशेष पदा होती हँ भ्रौर वह पुरुष राज्यकुल का 
पण्डित तथा भ्रादरणीय होतादै। ३॥ 
दाता दयालुः खज पुण्यकन्ता धिकाशने चन्द्रसुते मनुष्यः । 
¢ ज 
अनेकविद्याणवपारगन्ता विवेकपूणः; खलगवंहन्ता ॥ ४॥ 
अन्वयः- (यदा ) चन्दरुते विकाश्चने ( तदा ) मनुष्यः दाता" 
दयालुः खलु पुण्यकत्तां, अनेकविधार्णवपारगन्ता, विवकपू्णः ख“ 
गर्वंहन्ता ( च भवति , ॥ ४॥ 
मा०--यदि बुघ विकास श्रवस्थागत होतो वह मनुष्य दान दनेवाला,. 
दया करनेवाला, श्रनेक विद्याभ्रों के श्रद्वितीय विद्वान, ज्ञानपूरं भ्रौर दुष्टोंकाः 
भ्रमण्ड विध्वंस करनेवाला होता है॥ ४॥ 


अन्वयः भाषादीकासदहितम्‌। १४५९ 


गमनागमने भग्तो गमने 
बहुधा वसुधावसुधाधिपतेः । 
भवनं च षिचित्रमलं रमया 
विदिनुश्च जनुः सण्ये नितराम्‌ 1\५॥ 
अन्वयः-जनुः समये विदि गमने ( तदा ) नुः गमनागमने भवतः 
:ब्रघुधाधिपतेः वहुधावसुधा, नितरांविचित्र' भवनं च ( तथा.) रमया 
अङं ( मवति ) ॥ “५ ॥ 
मा०-जन्मसमय में वुध गमनावस्यामे होतो उस मनुष्य को सवेदा 
विदेश प्राना जाना लगा रहता दै, राजकरुल से विशेष पृथ्वी मिलती है, भनेक रङ्खं 
तथा साजा से सुसज्जित महल तिलतादहै श्रौर उनके धर में श्रीलक्ष्मी तथा 
रिद्धि, सिद्धि, दासियों की तरह टिकी ग्हतीदहै॥ ५।॥। 
सपदि दिदि जनानाभरुच्चपे जन्मशाजले 
१ 8 
धसुदुसि धनसमृद्धिः सदा परगर्रदधिः । 
धनपतिसमता वा भूपती सन्व्रिता वा 
हरिहरपदभक्तिः सास्ति रौ युक्ितरदधा 181 
अन्वयः-- {यदि ) जन्मकाटे विदि उच्चभे सदसि [ तदा ] ` जनानां 
सपदि धनलम्द्धिः, सवंदापुण्यवृद्धिः धनपतिसमता वा भपतीमन्तिता 
वा, द्रिदहरपद्‌भक्तिः, साविकी युक्तिष्ट्रा ( मवति ) ॥६ ॥ 
मा० यदि जन्पक्रालपे वृर प्रपने उच्च स्थानका होकर सभा प्रवस्थामें 
वेठा हो तो उस्रं मनुष्यक्रा धन शीघ्र बढ़जाताहै, सदा धमं करता है, कुवेर के 
समान घनी भ्रथवा राजा का मन्त्रो होता है, विष्णु तथा शङ्कुरके च रणारविन्ब 
फासेवा करता हुम्रा सायुज्यमोक्ष का ष्रद्धास्पद होता है।॥ ६ ॥ 
्ागमे जन्‌पि जन्िर्नां यदा 
चन्द्रजे भवित टीनमेवया । 
अ © 
थसिद्धिरपि पद्रयुग्मता 
बालिका भवति मानदापिका ॥॥ 


- १५० अथ भावकरतृहलम्‌ । 


अन्वयः-जयुषि यदा चन्द्रजे आगमे भवति [ तदा ] जन्मिनां 
हीनसेवया अर्थसिद्धिः, अपि पुत्रयुगमता (तथा) मानदायिका वाकां 
भवति 1 ७1 
सा०-जन्मकालमें यदि वृध भ्रागम भ्रवस्थागतहौ तो वह मनुष्य नीच 
जनोके सेवासे कायंसिद्धि पाता है, उसको दो पुत्र होति हैँ तथा प्रतिष्ठा देने 
वाली [| पतित्रता, गुणवती | एक कन्या भी होती है।। ७॥ 
भोजने चन्द्रजं नन्मकाठे यद्‌ 
जन्मिनामथहानिः सदा वादतः | 
राजभात्या कृशत्यं चललसं मत- 
रद्धसङ्घोन जाया न मायाः सदम्‌ ॥८॥ 
अन्वयः-यदा जन्मकारे चन्द्रज भाजने ( तदा ) जन्मिनां सर्द 
वादतः अथह्यानः राजन्या करशत्व;, चपद्त्व, मतरङ्ग खडः न जायां 
न मायाः सुखं ‹ मवति ) ॥ ८ ॥ 


भा०-पदि जन्मकालम वध मोजन प्रवस्थागतदहौी तो उस मनुष्यकं स्वेदा 
वादाविवाद | दंगाफसाद | सधन न।शहूघ्रा करता दै, राजभय [ दण्ड | ते 


दुबल भ्रौर चञ्चल रहता ६, वद्ध उवाडोल रहती दै, स्वी तथा धन कासुढ 
विलकरुल नहीं मिलता ।। < ॥ 


खरग लिप्सागतं चन्द्रजे मानवो 
मानयानप्रनालव्रजंः संखतः। 
मित्रपुत्रभतापः सभापंडितः 
पा५म वारवामारतोलभ्पटः ।६॥ 
अन्वयः--[ यदा | चन्द्रजे चृत्यछिप्सारते [ तदा मानवः 
मानयानप्रवाङ्ब्रजः संयुतः, मित्रपु्रग्रतापेः संयुतः; सभापण्डितः 


[ यदि ) पापभे [ तदा | वारवामारतौ छम्पट ॥ ९ ॥ 
भा०--यदि चन्द्रमा नूर्यालप्ता श्रवश्थागत हो तौ वह्‌ मनुष्य प्रतिष्ठित 


होकर भ्रनेक तरह की सवारिया तथामृ्‌गामोतीके ढेगियों यं भ्रत्यन्त सुखा 
होता है, तापी मित्र भ्रौरपृष्राकरकेयुक्त रहता दै, पण्डितो के सभाम वक्ता, 
होता है, यदि उ¶तावस्थागत वृध पापग्रहोकी राशिमेबंठादो तो वह्‌ मनुष्यः 


वेष्याके साथ कुकमं मे रत रहता है ॥ € ॥ 





अन्वयः-भाषाटीकासदहितम्‌ । १५९१ 


कौतक चंद्रे जन्म राले खणा- 
मङ्गभे गीतविद्यानवद्या भवेत्‌ । ` 
न्त 
सप्तपे नेधने वारवध्वा रतिः 
पणए्यमे पुण्ययुक्ता जनिः सद्गतिः ॥ १० ॥ 
अभ्वयः- जन्मकाले चन्द्रज अङ्गभे कौतुके ( तदा ) नुगां गीत- 
विद्यानवथया भवेत्‌, सप्तमे नैधने वारवध्वारतिः, पुण्यभे जनिः पुण्य- 
युक्ता ( ततः ) सद्गतिः ( भत्रति ) ॥ १० ॥ 
भा०-जन्मकाल म॑ वुवालग्नगत कौतुक श्रवस्थामेंहोंतौ उस्र मनुष्यकोौ 


पानविद्या भ्रनायास्‌ ( कम परीश्चमसे ) भ्रा जातो है। यदि उक्तावस्थागत बुव 
सातवें भ्रयवा भ्राध्वे घरमे वेठादहो तो वहु वेश्या के साथ रमण करत। हैः यदि 


नवे घरमे हो तो मनुष्य जन्भपयंन्त पुण्य ( तीथं, ब्रत, यज्ञादि) करके श्रन्त्ं 
मोक्ष पदवी को प्राप्त होतादहै।॥ १० ॥ 


निद्रालिते च॑द्रसुते न निद्रा 
हुख सदा व्याधिष्ठमाधियोगः । 
सदात्थवेकर्यमनद्पतापो 
निजेन वादा धनमाननाशः ॥ ११ ॥ 
अन्वय.- चन्द्रसुते निद्राधरिते न निद्रासुखं, सदा व्याधि समाधिः 
योगः, सहोत्थ वेकल्पमनलत्पतापः, निजनवाद्‌ः, \ तथा ) दानमानः 


नाद्यः \ स्यात्‌ , ॥ {९१॥ 

भा०-युध ननद्रावस्थामे हो तो वह मनुष्य निद्रासे तुप्त नहीं होत, सवदा 
कष्टसे पीडति रहता है, भादइयोकं विरोध (कलह) से संतप्त रदता दै, परिवार 
मं कलह रहता है श्रौर उश्षकी प्रतिष्ठा तथा घनका नाशो जातादहै॥ १६॥ 


अथ गुरोरवध्ाफछपू- 
वचस्ामधिपे तु जनुः सप्ये 
शयने बलवानपि ह।नरः । 
अतिगौरतनुः खलु दीवंहनः 
सुतरामति्मातियुतो मनुजः ॥ २९ ॥ 


२५२ अथ भावङ्कुतूहलम्‌ । 


अन्वयः--(यदि) जनुः समये वचस्राम धिपे शयने ( तदा ) मनुजः 
चल्वानपि हदीनरवः अति गोरतनुः खु दीर्घदनुः, तु सुतरामरि- 
भतियुतः ( भवति )॥ १॥ 
भा०--यदि जन्मकालमें वृदुस्परति शयन भ्रवस्थागत दहो तो वह मनुष्य 
लवान्‌ होता हुप्रा भी कम श्रावाज (मधुरवाणी) से बोलता है, गौंगभरौर 
हनु लम्बाहोताहैश्रौर सववंदा शतृधों के मयस दृखी रहतादहै॥ १॥ 
उपत्रेशं यदि गतवति जीवे वाचालो वहुगर्वपरीतः 
क्षोणीपतिरगिपुजनपरितप्तः पद्जं घास्यकः व्रणयुक्ताः ॥ २ ॥ 
अन्वयः- यदि जीवे उपवेशं गतवति ( तदा नरः ' वाचाटः वहु 
गवंपरीतः, क्षोणीपतिरिपुजनपरिवप्तः, पद्‌जं घास्यकरत्रणयुक्तः 
(स्यात्‌ ) ॥ २॥ 
मा यदि वृहस्पति उपवेश श्रवस्थागतदहो तो वह्‌ मनुष्य चालवाजंश्रौर 
घमण्डी होता है. राज्यक्रुल प्रौर्‌ शतवर्गो के कलहसे सदा संतप्त रहता है, पैर 
चधा धुहश्रोरहाथमंफुसी फोड़के कष्टसे दुःखी रहतादहै।॥ २॥ 
नेत्रपाणौ गते देवरानार्चिते 
न ¢ प 
रागयुक्तो वियुदतो वराथध्चिया। 
गातनत्थभ्रियः सगदः अदद्‌ 


गौरवर्णो विवरं द्िविमीतियर्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः-देवराजाचिते नेत्रपाणो गते ' तदा नरः ) रोगयुक्तं 
चराथश्ररया वियुक्तः, गीतत्यत्रियः, कामुकः, सबदागौरवणः, 
विवर्णोद्धवभ्रीतियुक्‌ ( भवति ) ॥ ३॥ 
मा०--यदि वृदस्पति नैव्रपाछलि अ्रदस्यामतहो तो वहं मनुष्य रोगी रहता 
टै वेडप्यन श्रौर सम्पत्तिसे दीन होतादहै, नाच, गाने विशेष प्रेम रखता 
सद। गोरांग रहता है, कुलहीन स्त्र (वरै्या सप्रेम रखतादहै।३॥ 
गुणानामानन्द विमल्तसुखभश्न्दं भरितन 
सदा तेजः पु जः व्रनपतिनिङ्ञ्ज परतिगस्‌ 
प्राश चेदुस्ष॑द्र तप्ुपगतो बास्वगुगु- 
गुरुत्वे लोकानां धनपतिस्षमत्वं तनभताम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-भाषाटोकासदितम्‌ । १५५१ 


अन्वयः-चेत्‌ वासवरुरुः प्रकाशं ( क्दा ) तयुश्तां गुणानामानन्द्‌ं 
<विमरसुखकन्दवितनुते, सदातेजपुञ्जं, व्रजपतिनि कुञ्जं भतिगमं उच्चे 
द तसुपगतः छोकानां गुरुत्वं [तथा] धनपतिसमत्वं ( कृतम्‌ ) ॥ ४॥ 
मा०-यदित्रृहस्पति प्रकाश श्रवस्थामें होतो उस मनुष्यको गुणो 
भ्रानन्ः देनेवाला, रच्छं पुञ्ोंको मोगनेवाला बनाता है, सकंदा श्रपनेशनसे 
रहता हन्ना मी श्वीरृष्ण मगवान्‌ के नीलां रमण करता ह्श्रां वह मनुष्यं 
सकेतपुर ( गोलोक ) जाने की चेष्टा करत। है, बहुत शीघ्र उच्च पदवी परं 
पहुंचता है, भूमण्डले श्रति प्रतिष्ठित बनकर कुवेर के समान घनाद्यही 
जातादटै।। ४॥। 
साखी मवति मानवः सदा 
भिवरपुत्रख पूरितो मुदा । 
पणिडतो रि्िधवित्तमरिडितो 
रोददिद्यदि गरौ गरं गते ॥ ५॥ 
अन्वय---यदि रुरौ गसं गते [{ तदा] मानवः साहसी, सदा 
मिद्रपुत्रयुदपूरितः खुदा पण्डितः, चिविधवित्तमण्डितः, ( तथा ) वेद्‌- 
विद्‌ भवति ॥ ५ ॥ 
मा०-यदि दरहस्पत्ति गमनावस्यामें होतो वह मनुष्य साहसी होताहैः 
सवेदा स्द्री, पुत्र मरौर मित्रगणो कं सुच ते युक्त रता है, प्रसन्न चित्तवालापण्डितः 
ग्रनेक प्रक?८ के घनोंसे युक्त रीर वेद कः जाननेवाला होतादै॥ ९॥ 
सछगसने जनता देरजाया 
यस्यं जनु सये हरिमाया। 
मुञ्चति नालमिहालयमद्धा 
ददगुरो परितः परिवद्धा ॥ & ॥ 
अन्वयः-- यस्य जनुः समये देवरुरौ शागमने [ तदा } जनता- 
बरजायाया, दरिमाया ठभ्मी ] इदाख्यमद्धाअङं न युञ्चति (अयौत्‌) 
परितः परिवद्धा (भवति ` ॥ ६ ॥ 
मा०- जिसके जन्म समयमे बृहस्पति भ्रागमन भ्रवस्थामे होतो उस 
भनृष्य की स्त्री प्रति सुन्दरी होती है, उक्षके घर को लक्ष्मी कमी नहीं छोडती 


१५४ अथ भावकुतूहरम्‌ । 


र्यात्‌ उसके सच्चे प्रेम ( पूवं जन्माजित पुण्य ) सेचारों तरफसे वधी रई 
दती है ॥ ६ ॥ 


सुरगुरुषमवक्ता शुश्रयुक्ताफलाल्यः 
` सदसि सपदि पूर्णो वित्तमाणिक्ययानेः । 
गजतुरगरथाव्यो देवताधीशपुज्ये 
जनुषि विषिधशरिद्यागर्वितो मानवः स्वात्‌ ॥ ७॥ 
भरन्वयः-(यदि) जयुषि देवताधीशपुञ्ये सदसि ( तदा ) मानवः 
युरशुख्खमवक्ता, शु भरमुक्तारुखाल्यः, सपदि वत्तमाणिक्य यानैः पुणः; 
गजतुरगरथाल्यः [ तथा | विविधत्रिधागवितः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
भा०- जक जन्मकालम्‌ वृहस्पति सम भ्रवस्थागतदहौीतो वह्‌ मनुष्य 
बुहुस्पात के समान बालनवाला, सुन्दर २ मोतियों करक युक्त रइनेवाला, इच्छा- 
तृक धन, माण॒ भ्रौर सवा।रया का सुख पुणा मागनवाला, हाथी, घोड़े श्रौर र्थ 
रकं यक्त रहन वाला भ्रोर श्रनक विद्याग्नो क जान्नेवाला होतादहै॥ ५॥ 
नानावाह्नमानयानपटलौसाख्यं युरावागसं 
भृत्य।पत्यकसतरेमत्रजसु < विधाननया भवत्‌ 1 
क्षाखपारस्रभानवानवरतं चातव हृद्या मतिः 
क।>५नन्द्रातः सदा हितगतिः सवत्र मानान्नतिः ॥ ८॥ 
अन्वयः--\, यदा, गुरो आगमे (तदा नर) नानावाहनमान- 
धानपटरसाख्यं, भूत्यापत्यकञत्रांमत्रजसुखः; विथानवया भवत्‌, 
क्षाणापारुसखमानतानवरतं, अतीव यामति, च काव्यानन्द्रतिः, 
खद्‌ दतगतः \ तथा ) सवत्र मानान्नतः भवत्‌ ॥ ८ ॥ 
भ।०--य,द वृदृस्पात भ्रागम श्रवस्थामेंद्ातो उस मन॒ष्य को भ्रनेको 
( इ।था, वाइ, रथ, मोटर त्यादि ) सवारियो का सुख, नौकर स्त्री, पुत्र, मित्र, 
का सुज्ञ ययच्छ मलता है षट्‌ शास्त्रज्ञ होता है, राजा को तरह निरन्तर सु 
करता द्‌, शृद्ध विकार रहित ) बुद्धि होती है, काव्य ( साहित्य ) कौशल म 
भत्यन्त अरम रखता है, सवदा दूसरे की भलाई करतादहैभ्रौर सर्वत्र उप्की अरतिः 
भत्िष्ठा होती ह।॥ ८॥ 
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भोजने भवति देशतागुरो 
यरप तस्य सततं सुभोजनम्‌ । 
नेव शञ्चति रमालयं तदा 
वाजिवारणरथंश्च मण्डितम्‌ ।|.& ॥ 
अन्वयः-यश्य दषतारुरौ माजने भवति तद्‌ तस्य खततं सुभोजनम्‌ 
त्माख्यं नेव युक्ति, वाजिवारणरथंश्च मण्डितं ( भवति ) ॥९॥ 
सा०--जक्तक वुदृस्पा पं भाजन न्रवस्थागतदहोता उष्षको सवंदा देवान्न 


( दही, दूव, मलाई, घीव, हावष्य इत्यादि ) मिनता है, श्रीलक्ष्मी उसके धर 
को कभा नदौ छाडतीः म्रथात्‌ भअ्त्थन्प धनाढ.य अ।जन्म रहता दै श्रौर षोड, 
हाथी, रथ द्वत्याद्‌ सवारिया ऋ सुल सवंदा रहता है ॥६॥ 
चरत्यलिप्तागत्‌ र जमाना धनौ 
दवताधशषन्यं सदा धम्मित्‌ 1 
तन्त्र विज्ञा बुधमेणएडतः पाण्डतः 
शन्द्‌{*याननयय। {ह स्या जनः 1५१०॥। 
अन्वयः--\ यदा , द्वताधाश्चवन्ध चत्यष्ठिप्लागते ५ तदा ) जनः 
यजमाना, धना, सद्‌ा धमेवेत्‌, तत्रविज्ञः, वुधेमंण्डित , पण्डितः, हि. 
सदयः इब्द्‌वद्यानवयः मवात ॥५०॥ | 
म।॥०- य।द इंदटंस्मति नृ८५।लप्ला श्रवस्यागत हो तो वह्‌ मनुष्य राजा से 
प्रतिष्ठा पानवाला, ।वलष वनकनल।, संदा घमं तल्षर रहनेवाला, तत्त शास्व 
जाननव।ला, पाण्ञ्तामभ्रादर पानवाला भ्रौर्‌ शीघ्रस्फुरण वुद्धिवाला व्याकरणं 
णास्त्र क्ता पाण्डत होताद्‌ ॥ १०॥। 
इत्‌दला सकोतुके मद।धनी जनः सदा 
नजानवयान्नभास्करः कृपाक्लाधरः सुखी । 
निलिपराज पूजिते सुतन भूनयेन वा 
युता महाबल धराषपेन्द्र५अपण्डितः ॥११॥ ` 
अन्वय-^ यदा , निलिपयाजपूजिते स कौतुके (तदा) जनः ऊतृहरी, 
मदाधनी, निजान्वयाच्जभास्करः; कृपाकठाघरः; सदाखुखी, सुतेन भनयेनः 
बा युतः, महयावङी, धराधिपेद्रसद्मपण्डितः भवति ॥११॥ 
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मा०--यदि वृहस्पति कौतुक श्रवस्या काहो तो बह मनष्य खेल तमाशा 
-करनेवाला,विशेष धनवाला, श्रषने कमलरूपी वंग में सूय॑रूप प्रकाश करनेवाला; 
-भ्रत्यन्त दया करनेवाला, सववंदा सुख मोगनेवाला, पुत्र ग्रौर भूमि से युक्त नञ्ज- 
-स्वभाव वाला, बहुत बलवान श्रौर राज्यकल का पण्डित होता ॥११॥ 


७, 0 © ¢ 
गुरौ निद्रागठे यस्य मूखंता सषकमंणि । 
द शिद्रतापरिक्रांतं भवनं पणयवर्जितम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--यस्य गुरो निद्रागते [ तदा | सर्वकमाणि भूखता, दरिद्रता 
-परिक्रान्तं [ तथा | भवनं पुण्यवजितं ¦ भवति | ॥१२॥ 
भा० जिसके जन्मकाल में वरृदस्पति निद्रा श्रपस्थागतं होतो वहु मनघ्य 
हर एक कायं मूर्खतासे कर्ताटै, दरिद्रा माताके गोदे वेठा रहृताहैश्रौर 
-उसके घर से पुण्य विमुख हौकर श्ररण्य रोदन करते हँ । १२॥ 
अथ श॒क्र्यावध्याफरनि- 
जनो वलीयानपि दन्तसेगी 
थर र रे टि 9 
रगो महारोपयमम्वितः स्यात्‌ | 
धनेन हीनः शयनं प्रयातं 
वाराङ्नासङ्कयलंप्टश्च ! { 1 
अन्वयः-[ यस्य 1 शरृगौ चायनं प्रयाते [ तदा ] जनः बङीयानपिं दन्त 
रोगी, समहारोपसमन्वितः, धनेन दीनः, वायाङ्गनासङ्ग-अङ्स्पटश्च 
-ध्यात्‌ ॥१॥ 
मा० ~. जिसक्रे जन्मकाल में शुक एयन श्रवत्था मेहो तो वह॒ मनष्य 


बलवान्‌ होन परमौ दातकेरोगसेदुध्बो, सटृोपरी श्रौर धनटीन होता है, 
त्रेश्या के साथ प्रेम होने पर मी उः संसक्त नहीं होताहे। १॥ 

यदि भवेदुशना उपवेशने 

नवमणिव्र कञ्चन भूषणे; । 

सुखमजस्रमरिक्षय आदरा- 

द्वनिपाद पिमानसष्ुन्नतिः ॥ २ 1 
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अन्वयः- -यदि उद्ना उपवेशने भवेत्‌ ( तदा ) नवमणिव्रज- ` 
कराच्चनमुषणेः अजस सुखं, अरिक््यः आदृरादृवनिपाद्पि मानः 
समुन्नतिः ( भवति )॥ २॥ 
भा०-यदि शुक्र उपवेशन श्रवस्थागतहो तो वह्‌ मनुष्य नृतन मरि्यों के 
मराला तथा सोने केश्राभृपणों से सदा सुशोभित रहता है, उसके शतुभ्रो का नाशं 
होजातादहैभ्रौर श्रादरपूरवंक राजा से धपने प्रतिष्ठा की उन्नति करता है।॥२॥ 
नेत्रपाणिगते लग्नगेहे कवौ | 
समभे मानभे यस्य तस्य धवं। 
नेत्रपातो निपातोधनानामल 


चान्यभे वासतशाछ विशाला भवेत्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः--यस्य कवौ नेत्रपाणिगते ऊग्नगेदे, सप्तमे ( वा ) माने 
( भवेत्‌ तदा ) तस्य॒ धुवं नेत्रपातो धनानाम निपातन्च, अन्यम 
(तदा) सर्वदा विद्धा वासशाला भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-जिक्षके अन्म समयम शुक्र नेत्रपारि म्रवस्थागत होकर लग्न, सातवें 
प्रयवा दसवें घरमेंवेढाहोतो उस मनुप्यकी्रख फटकर श्रवश्य गिर जाती 
हैश्नौरधन कानाशभीहो जाता दहै, यदि उक्तावस्थागत शक्र उक्त स्थानसे 
दूसरे घरोँमेंवेठाहौ तो उसको सदा रहने कं लिये उत्तम बहुत वड़ा महल 
मिल जाता ॥ ३ ॥ 
= त है न ९१ 
स्वालये तुङ्ग मे मित्रभे भागवे 
तङ्गमातङ्गलीलाकलापीजनः । 
भरपतेस्तुख्य एव भरकाश गते 
र 
काव्यविदयाकराङतुकी गीतरित्‌ ॥ ४॥ 
अन्वयः - भार्गवे स्वाल्ये, तङ्गम, मित्रभे भ्रकाश्चं गते ( तदा ) जनः 
तुद्गमातङ्गरीला कडापी, एवं भूपतेस्तुस्यः कान्यविद्याकलाकोतुकी 
( तथा , गीतवित्‌ ( भवति ) ॥ ४॥ 
मा०--यदि शुक्र ्रपनेषर मे, ग्रपने उच्च स्यान्मे, भ्रथवा मित्नकेघरमें वंठ- 
कर प्रकाशश्रवस्थामेहो तो वहु मनुष्य मदान्ध बड-वड़ उच्च हाथियों के क्रीडा. 
( फंसाने ) में चतुर होता है, राज। की त्तर्ह सुख करनेवाला, साहित्यशास्त्र 
कला कौशल का जाननेवाला श्रौर भजन गनेवाला होतादहै।॥ ४॥। 


१५८ अथ भावकुतुहकम्‌ । 


गमने जनने शक्रं तस्य माता न जीवति। 
अधियोगो धियोगश्च जनानामरिभीतितः ।॥ ५॥ 
अन्वयः-- यस्य) जनने दक्र गमने तस्य माता न जीवति, अरि 
तितः जनानां अधियोगः वियोगश्च भवति )॥ ५॥ 
मा०- जिसके जन्म समयमे श॒क्र गमना श्रवस्थामेंहोतो उसकी भाता 
शीघ्र मर जातीदहै, शत्रश्रोंके मयस श्रपने परिवार के वाथ रहताहैश्रीर 
कमी श्रलग भी रहता है 11 ५ ॥। 
र [ प छक र 
स्ागमनं भ्रगुपत्र गतवति षित्त श्टरो मचुजः । 
५ © ७ 
स तु तीथश्रमशाली निरणोदाही करांधिरोगी च ।६।॥। 
अन्वयः-' यदा ) अ्ररापुत्रे आगमनं गतवति ( तदा) मनुजः वित्त श्वरः 
स तु तीरथंश्रमश्ारी, नित्योत्सादी करांधरिरोगी च ॥६॥ 
मा०~-पदि शुक्र श्रागमन श्रवस्थामेहो तो बह मनुष्य श्रत्यन्त नाद्य 
होता है, सदा तीर्थयात्रा कियाकरतारहै, स्वेदा मगन रहतादै श्रौर उशके 
हाय परमे कष्ट रहताहै। ६॥ 
अनयासेनाल सपदि सहसा खाति सहसा 
प्रगत्भत्वं राज्ञः सदसि गुखिज्ञः क्रिल कवौ 1 
सभायामाखाते रिपुनिशहहन्ता धनपतेः 
सम्य वा दं तावसतुरगगन्ता नरषरः 11911 
अन्वयः-- (यदि) कवौ सभायाप्रायाते ( तदानरः ) अनायासेनाङ 
सदसा प्रगर्भत्वं राज्ञः सदसि याति युणविज्ञः, फ रिदिनिषदहन्ता, 
धनपतेः समत्वं बा इन्तावख्तुरगगन्ता न्वरः ( अदति ) ॥ ५ ॥ 
भा०--यदिशुक्रस्तमावस्थामेदटोतो वह मन्यं चिना किसी कोणिण वै 
भ्रति शीध्र राजसभा मं पहचंकर श्रपनी विद्या से प्ण प्रतिष्ठा पताह, भ्रवल 
णतृभ्रों के समूह्‌ कां सारनेवज्ला होता दः कुवेर के समान धनो ध्रथवा हाथी 
ड़ की सवररियों पर चखजेरेवाला मनष्यों मेंश्रष्ठ होता ॥। ४॥ 


[भसं साग नय्यः योन्पना 
© भ, ९ 
अथं हैरती क्षतिः 
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पत्रपातो निषानो जनान।मपि 
व्याधिपीतिः परियाभोगदानिभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--( यदा गवे आग्ने ( तदा \ जन्मिनां नागमः, 
रातेः अ्थंराज्ञेः अतीवश्च॒तिः, पृत्रपातः, जनानामपि निपातः, 
व्याधिभीतिः : तथा प्रियाभागहानिभंवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मा<--यदि शुक्र श्रागमन श्रवस्थागत हौ तो उस मनष्य को लाभ नहीं 
होता शतश्रों के विवादसे संचित धनका नाशहोता दहै, पत्तकी हानिप्रौरं 


पिवारकी हानिभो होतीरहै, शरीरमें कष्ट श्रौरस्त्री के भय विलासै 
रहित श्र्थात्‌ नपु त्क होत! है॥ ८ ॥ 


क्षधातुगो व्याधिनिपीटितः स्या- 
दनेरूधागातिषयार्हितश््च । 


च 


कनै ग्द भोजने यन्त्या 
मह धनी परि डतमरणिरि- स्च ॥ & 11 


अन्वयः--यदा कवौ भोजगगे ८ तदा नरः ) क्षधातुरः व्याधिनि- 
पौड़तिः अनेकधारातिभयादितः युवत्त्या महाधनो ( तथा पण्डित 
मा इउतदच स्यात्‌ 1 ९॥ 
माऽ--यदि शुक्र भोजन श्रवस्थामे हो तो मनुष्य मख (क्षघा) धै 
पीडति रहता है, शरीर से कष्ट पाता दै, ्ननेक शत्रुश्रों के मयसे दुखी रहतां 
टै" स्त्री सम्बन्ध । समुर्ल) से विशेष धन पाता है श्रौर पण्डितों करके युक्त 
( पञ्य ) होता दहै॥ ९॥ 
ग्गव्यरिद्यानवद्ा च्‌ हयः सतिः 
सद नुस्यहिष्छ रते यायवे | 


< वत्यःशदङ्गादिखाचथ्ञनि- 

द्र 7५१९६ स्तह्य वित्चोन्नतिः ॥ १० ॥ 

यता भार्गवं च्व्यञिप्सां गते तदा › काव्यविथ्ा 

दश यतिः, शां वृचीणस्रुरङ्गादिगानध्वनित्रातनेपुण्यं 
न्नतिः ( भवति } 1 १०॥ 


8 {भ्य 


अन्त्यः-- 
मलय च स्च 
स्य 


( तथां › एतस्य 8 


१६९० ` अथ भाव्रुतृहखम्‌ | 
मा०्-यदि शर नत्यलिष्सा श्रवस्थागत होतो वह्‌ मनुष्य काव्य शास्त्र मनेः 
प्रवीर भ्रौर सदा विशुद्ध वृद्धिवाला होतारै, शंख, वीरा, मृदंग श्रादि वाजा 
तथा गान वनि ( ताल,सुर ) में विशेष चतुर होता है श्रौर उसका वन नित्य ` 
नित्य बढता है ॥ १०॥ | 
कौ तुकमवनं गतवति शुक्र 
शक्रश सदसि महतश्‌ । 
हृद्याधिद्य। मवति च पुसः 
पद्मोदरनिवसति पश्रादरतः ॥ ११1 
अन्वयः- यदि शक्र कौतुकभवनं गतवति तदा पु'सः शक्रत्वं 
सदसि महत्त्वं, हया च भवति तथा पद्माद्रतः ( व्याक्त्वा प्या 
( त्य ग्रहे ) निवसति ॥ ११॥ 
मा०--यदि श॒क्र कौतुक श्रव्यामें वंढाहोतो वह मनुष्य इन््रकी तरह 
सभा मेंश्रादर पाता है, उसकी विद्या वड़ी प्रगल्भ (णद्ध) होतीदहै श्रौर कमल 
कर पृष्पवन को छोडकर लक्ष्सी उप्षकेघर में निवास करतीर्टै। ११॥ 
परसेवारतो निरय निद्राघ्ुषगते कवौ । 
परनिन्दापरोवीरो वाचाली भ्रमते महीम्‌ | १२ ॥ 
अन्वयः--कवो निद्रा्ुपगते ( तदा नरः ) परसेवारातः परनिन्दा 
परोवीरः वाचाङः, ( तथा ) महीं भ्रमते ॥ १२॥ 
भाञ--यदि शुक्र निद्रावस्यागत होतो वह्‌ मनृष्य दूरे कौ सेवा 1 नौकर 
करता दै, दूसरेको निन्दा करता है, दरूसरेके लिये वीर होतार, ठग ( वतं ) 
होता दै, श्रौरदुःखीहोकरपृथ्वीमें ज  ठोकर चात। फिरता है ॥१२॥ ` 
अथ इनेरवध्थाफडनि- 
्षसिपासापरिक्रान्तो िश्रान्तः शयने शनो ) 
बथसि प्रथमे रोगी ततो भाग्यवतां रः ।। १ ॥ 
अन्वयः--यदा इनो शयने ( तदा नरः ) श्च सिपासापरिकान्तः,.- 
विश्रान्तः, प्रथमे वयसि रोगी, ततः भाग्यवतां वरः ( भवति ) ॥१॥ 


अन्वयः भाषाटीकासदितम्‌ । १६९ 


भा०~यदि शनि शयन भ्रवस्थागतहोंतो वह मनुष्य भूख प्रर प्यास 
पौड्ित रहता है भ्र्थात्‌ पेट भर भ्रनन जल नहीं मिलता है,भ्रति परिश्रमसे थका ट्श्र7 
रहता है, प्रयम श्रवस्थामे रोगी उसके बाद सुी होकर घनाद्य हो जाता है॥१।४ 
भानोः सुते चेदुपवेशनस्थे 
करालकारातिजनायुतप्तः। 
छमपायशानज्ञी खलु दद्रमाली 
नरोऽभिमानी चर षदण्डयुक्तः ॥ २ ॥ 
अन्वयः- चेत्‌ भानः सुते उपवेशनध्थे (तदा) नरः कराल 
कारातिजनानुतप्तः, अपायद्चाटी, खच दुद्रमाङी, अभिमानी तथा नृप 
दृण्डयुत्तः भवति ॥ २॥ 
भा०-यदि शनि उपवेशन भ्रवस्थामे हां तो वह मनुष्य प्रचण्ड शवुध्रों के 
कम़टसे प्रति दु.खी श्रीरसदा धनका नाश करनेवालाहोतादहै। दादरोग 
युक्त श्रभिमानी प्रौर राजदण्ड से सदा संतप्त रहतादहै।। २॥ 


नयनपाणिगते रषिनन्दने 
प्रमया रमणा परयायुतः। 
न्रपतितो हिततो पतितोष्रद्‌ 


बहुकलाकलिता ग्मिलोक्ितिकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-( यदा ) रविनन्द्ने नयनपाणिगते (तदा नर } 
परया रमया परमया युतः, चपतितो हिततो मतितोषछरद्‌ बहुकलाकलितः 
विमरक्तिकरत्‌ ( भवति ) ॥ ३॥ 
भमा०--यदि शनि नयनपाणिभ्रवरथापें होतो वहू मनुष्य दूसरे के द्रव्य 
ते श्रत्ति धनाद्य हो जाता है, राजा के प्रसन्नतासे श्रति प्रसन्न होकर कला- 
कोशच दिखाकर सदा शद्ध बुद्धिसे कामलेताहै॥ १॥ 


नानागुणग्रामधनापिशारी 
सदा नरो बुद्धिविनोदमाली 1 
प्रकाशने भाबुसते सुमानुः 


कुपानुरक्तो हरपादभक्तः ॥ ४ ॥! . 
१ “कि 


१६२ अथ भानकतृहखम्‌ । 


अन्वयः-( यदा ) भावुस॒ते प्रकाङने ( तदा ] नरः नानागुण- 
मरामधनाधिश्चाॐः सदा वृद्धिविनाद्मारी; सभावः, कपायुरण्कः तथां 
दरपाद्‌ भक्त ( स्यात्‌) ।॥ ४॥ 

भ.०-यदि शनि श्रकाशनप्रवस्थामें होतो वह मनुष्य श्रनेक सदृगणो से 
युक्त तथ। रज्य मूमि ) श्रौरघनसे युक्त टोताहै, सवंदा सद्धिचार किया 
करता है, सुन्द तेजयृक्त शरीर पाकर दीनबन्धु मी होतादहभ्रौर श्रीशंकर का 
श्रत्यन्त नक्तं होता रहै ।। ४॥ 


महाधनी नन्दननन्दितः स्या- 
दपौपकारी रिप्रभूमिहारी । 
गमे शनौ पण्डितराजमावं 
ध्रापतरायतने पयाति ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--{ यदि ) शनौ गमे ( तदा नरः ) मदा धनी, नन्दननन्दितः 
अपापकारी, रिपुममिदह्ारी स्यात्‌; पण्डितराजमावं, धरापतेरायतने 
ग्रयातव ॥ ^~ ॥ 
भ!०--यदि शनि गमनावस्थामेंहो तो वहं मनुष्य बहुत ही बड़ा धनवान्‌ 
संतानयृक्त, णापकर्मो से उरनेदाला, णतश्रों श्लौ दवाकर राज्य जीतनेवालाश्रौर 
पडतो मे पण्डितराज कहलाकर राजसभामें जाकर दिशेष ्रादर पानेवाला 
होता रे॥ ५॥ 


द्नसना विजनाश्वयमादस्‌ ।॥ ६ ॥ 
अन्वयः--८ यदा ) भावुसुते आगसने ( तदा नरः ) पद्गद्भय- 
युतः पु्रकृटचसुखेन विुक्तः ( तथा ) नित्यं दीनमना विजनाश्रय- 
सावं धवि भ्रमते ॥ &॥ 
भा० -यदिशनि नामन श्रतस्थामें ह तो वह मनुष्य पैरके गोसे दुखी 
होता ठ. पत्र, स्जीके सुखने ररित डोताद्धैश्रौर सदा दरिद्रा माताके श्कमें पालित 
होकर एकान्त स्श्रानमें वास करनेके लिये पृश्वीमें भटक्ताफिरतादटै।॥ ६ ॥ 


अन्वयः- भाषाटीकांसहितम्‌ । १६३ 


र्त्नारली ङ कनमोक्ति नां 
व्रादेनं निर्यं अजति प्रमोदम्‌ । 
सभागते भानुसुते नितान्तं 
स्येन पूर्णां मन गे सहजाः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--{ यदा ) भावुसुते सभागते (तदा मयुजः रत्नावटीः- 
ऋाड्धनमोक्तिकानां जातेन नित्यं प्रभोदं ब्रजति, नितान्तं नयेन पूरणं 
( तथा , सहौजाः स्यात्‌ ] ॥ ७॥ 
मा०-यदि शनि नभा भ्रवस्थामें हो तो वह मनुष्य हीरा, पन्ना, पोख- 
राज, सोना म्नौर 'भोतियों के खजाने को देख देख क ˆ भ्रयवा उनके ्रामषरों को 
पहनकर नित्थभ्रति प्रसन्नता को प्राप्त ह्ता है, उसपे नीतिश।स्त्र क्ट कूटकर 
भरा रेता द्ग भ्र्यात्‌ प्रत्येक कयं न्यायपूवंक करता है प्रौर प्रत्यन्त प्रमावशाली 
मो होता| ७॥ 
्ाग्म गदसमागमो नृणा्डनवन्धुतनये यद्‌। तदा ॥ 
मन्द्सेव गसन धृगातले यचनाविरहिता मतिः सदा! ८॥ 
अन्वयः- यदा आगमे अव्जवन्धुतनये तदा चृणां गदसमागमः; 
गसं पन्दमेव, ( तथा } धरातले सदा याचना विरहिता मति 
[ मदति ]॥ ८ ॥ 
 शा०-यदिञ्जागम श्रवस्यामें शनि्वंडाहो तौ उस मनृष्यको रोग 
कतठ्जामें ल्यि रहतादै, उसकी चाल वीमी ( मन्द गति) टोतीदहैग्रौर वह 
मनृष्यक्भीभी किसी से कौई्‌ बस्तु मांगना नहीं चाहता श्र्थात्‌ सवसामनोंसे 
पःपूणं रहता दै।) = 1 


रगत जनुषि भतुरन्डने 

भोजने भर्ति भोजन रसैः। 

संयुतं नयनयन्दताऽजता 

शौ हृतापपग्तिएरिता सतिः ॥ & ॥ 


अन्वयः---( यदि जनुषि भायुनन्दने भोजने संगते (तदा) रसेः ` 
संयुतं भाजनं भवति; नयनमन्दता, अन्ता सःहतापपरितापिता मतिः. 


¡ भवति) ॥ २॥ 


# 


९६४ अथ भावकुतृहठम्‌ 1 


भा०-यदि जन्मकाल में शनि भोजन पवस्थामेंहो तो वह मनुष्य षट्रस' 
भोजन करता दै, नेत्ररोगी होतादहै श्रौर मृखंतासे भ्रमजाल मे फौघकर उसकी 
बरद्धि घंतप्त रहा करती है ।1 ६ ॥ 
च्यलिप्सागते मन्दे धमात्मा वित्तपूरितः। 
राजपूञ्यां नरो धीरो महीरा रणङ्णे ॥ १० ॥ 
अन्वयः-( यदा ) मन्दे चृत्यछिप्सागते (तदा ) नरः ध्म्मा, वित्त-. 
पूरितः राजपूञ्यः धीरः ( तथा ) रणाङ्गणे महावीरः ( स्यात्‌ ) ॥ १०॥ 
मा०- यदि शनि नत्यलिप्साप्रवस्थामेंहो तो वह्‌ मनुष्य धर्मिष्ठ, धनादुय,. 
राजासे प्रादर पानेवाला, गम्भीर श्रौर वृद्ध स्थान में भ्रति वलवान्‌ होता है ॥१९॥' 
भवति कोौत॒कभावप्रुपामंते 
रविसुते वसुधाव्रसुप्रितः । 
अतिमुखी सुश्खीसुखप्रितः 
कवितय।ऽप्ररया कलया नरः । ११ ॥ 
अन्वयः- ( यदा ) रविसुते कौवुकमावर्पाग्ते ¦ तदा) नरः 
वसुधावसुपूरितः अतिघुखी, युयुखीसुखपूरितः, ( तथा } कवितयाऽ. 
मट्या कड्या भवति ॥ ११ ॥ 
भा -यदि णनि कौतुक श्रवस्था गत दहो तो वह मनुष्य पृथ्वी तथा घने 
परिपूणं, शरीर से भ्रति सुखी, चन्द्रवदनी मृगनयनी ( स्तनी) के काम कटाक्ष 
सुखोसि युक्त श्रौर काव्यशास्त्र कलश्रो मेंप्रवीण होतारै।। ११॥ 
निद्रागते वासरनाथपुत्र 
धनी सद! चारुगुणेरुपेतः । 
पराक्रमी चण्ड पिपक्षहन्ता 
सुवारकान्तारतिरौतिविज्ञः ।॥ १२ ॥ 
अन्वयः -- ( यदा ) वासरनाथपुत्रे निद्रागते (तदानर ) सरः 
धनी चास्गणैरपेतः, पराक्रमी, चण्डविपश्चहन्ता, खवारकान्तारति- 
रीतिविज्ञः ( भवति ) ॥ १२॥ 


भा०-यदि शनि निद्रा भ्रवस्थामें हो तो वह मनुष्य सवंदा घनी सद्गुणो से 





अन्वय -भाषाटौकास्ितम्‌ । ९६१ 


न्यक्त साहस करनेवाला, प्रचण्ड शतु पक्षको विध्वंस करनेवाला भ्रीर भ्रति 
भुन्दरी वेश्याश्रों के साथ रमण करने में भ्रति चतुर होता है। १२॥ 
कण (©) ॐ (©>) अको 
अथ राहोरवस्थाफलानि- 
गद्रागमो जन्मनि यस्य राही 
क्लेशाधिङतं शयनं परयाते । 
छषेऽय युग्मेऽपि च कन्यकाया 
मजेसमाजो धनधान्यराशे ॥ १ ॥ 
अन्वयः- यस्य जन्मनि राहौ शयनं प्रयाते ( तस्य ) गदागमः, 
<क्छेश्ञाधिकस्वं, अथ वृपे, युम्मेऽपि च कन्यकायामजे प्रयाते ( तदा ) धन- 
धान्य राश्चेः समाजः ( स्यात्‌ )॥ १॥ 
भा०-जिसके जन्म समयमे राह शयन भ्रवस्यागतहो तौ उस मनुष्यको 
रोग सताया करता दै, ्रनेक प्रकारके कष्टोंसे संतप्त रहतादहै, यदि वृष, 
मिथन, कन्या भ्रयवा मेप राणिगत राहु उक्तावस्यामेहो तो धनका खजाना 
श्रौर श्रनन को मण्डीसे युक्त रहताहि। १॥ 
उपवेशनमिह गतवति राहौ 
दद्रुगदेन जनः परितप्तः 
राजसमाजयुतो बहुमानी 
परत्तस॒खेन सद्‌। रहितः स्यात्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--{ यदि ) राहौ उपवेश्चनमिह गतवति ( तदा ) जनः दद्र 
-गदेन परितप्तः, राजसमाजयुतः वहमानौ ( तथा ) सदा वित्तसुखेन 
-रदितः स्यात्‌ ॥ २॥ 
भा०-प्रदि राहु उपवेशन श्रवस्थामेंहोतो वह मनुष्य दादरोग से दुखी 
रहता है, राजसमामेंभ्रादर पाता दहै, मानी होता है भौर षवदा दरिद्र ( धन. 
डीन रहतादहै।। २॥। 
नेत्रपाणावगौ नेत्र भवतो रोगपीडिते । 
दुष्टव्यालारिचोराणा भयं तस्य॒ धनक्षयः) २ ॥ 


१६६ ` . "अथ-भावङ्रतूहछम्‌ । 


अन्वयः-अगौ नेत्रपाणौ ‹ तदा ) तस्य नेत्रे रोगपीडति भवत 


दुष्टव्याारि चौराणां भयं ¦ तथा ) धनक्षयः ( भवति , ॥ ३ ॥ 
मा०-यदि राह नेत्रपाणि श्रवस्थामे दौतो उस मनप्यके नेत्रः मं पीड़ा 


ती हैः नीच मनृष्य, सपं, शतु रीर चोरीसे मवदहोता है भ्रौर उ्तका सञ्चितः 


घननष्टहो जातादहै11 ६४॥ 
प्रकाशने शुभाप्रने स्थितिः तिः शभानणं 
घनोन्नतिथु शोग्नतिः सदा ग्दिमागिहं 
-धराधिपाधिखारिकता यशोल्ता तत्ते यरे 
न्नदाननीरदाद्रतिविदिशता गदोन्तदिः !॥ ४ ') 
अन्वयः-(यदि) अगे प्रकाशने ¦ तदा ) चरणां शभास्ने रिथिति 


इभाः, घवनल्नतराणन्नतः सदाविदा वराव्रपाधिकाःरत्ता यञ्च 


छता, नवीननीरदाकृतिः, ततः विदे हतः सदः ज्नतिः भवत्‌ । £ ॥ 
मा०-यदि राह भ्रकाशणन अवस्थ.म हुः ता उस मन्ध क उच्चपद मिलता 


है, शरेष्ठ कमं करताहै धनभ्रौर गणका विशेष उन्नतिकरता टै. आ्रएजन्म पंडित 
( सदृबृद्धि ) पदको प्राप्त करता है, राज्यकरुलसे प्राप्तकी हृ प्रगिष्टा की ठर्ता 
बहुत ही दूर तज फलतीह, नये मेघकीतन्द्‌ (ष्याम); कान्ति गरीरकी होती 
दै भौर विदेश से वहत बड़ी प्रतिष्ठा भ्राप्त करतः दहै ।॥ ४।। 
गमनं च यदा राहा बहुसन्तानद्ान्नः 
पठिडती धनवान्द्‌ाता गजपुञ्यो -राच्तमः॥ ५}; 
अन्वयः - (यदा) राद गमन (तदा) नरः वद सन्तानचान्‌. 
पण्डितः, धनवान्‌, दाता राञ्यपूञ्यः नतात्तमर्‌च भवति ॥ “^ ॥ 
मा--पदि राह गमनाव्रस्थामवेठा होतो वहु मनृष्ट बर्हन संनत्ाला, 
पण्डित, धनवान्‌, दान करनेवाला, राजास श्रादर पानेवालाश्रौरः धरेष्ठपुर्दं 
( म्रादशं परुष ) होताहै।॥ ५॥ | 


राहात्रागमने कोधा सदा धीधरवर्जितः 1 
इरिलः कृपणः कामी नसे भवति सप्रथा! ६1 


छन्वयः--( यदा , राहो आगमने  तद्‌। ) नरः क्रोधो, सदा धी 
धन बजितः कुटिः, कृपणः, तथा / सूवेथा कामी भवति ॥ & ॥ 


„, + 1१ त 1) 


अन्वयः-भाषा्दीकासदहितम्‌ १६७ 


भा०-यदि राह ्आगमनःश्रवध्यामें होतो वह मनुष्य क्रोधी, खदा बुद्धि 
रौर घन से हीन, खल, कृपण प्रौर भ्रति कामौ होता है ॥ ६॥ 


सभागते यदौ रहो १िडितः कृपणो नरः । 


नानागुणपरिक्रान्तां शित्तसींख्यसमनिितः 11५॥ 
अन्वयः-यदा राहौ सभा (अवस्था) गते (तदा) नरः पण्डितः; 
कृपणः, न।नारुणपरिक्रान्तः ( तथा , वित्तसीख्यसमन्वितः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
मा०-यदि राहु सभा ्रवस्थामे होतो वहु मनुष्य, प।ण्डत, ऊपर, 
नेक गणो से युक्त श्नौर धन तथा शरीर सुख से सम्पन्न होता ह ॥ ५ ४ 
दगोषागमं यस्य याते तदा 


व्याङ्कलतवं सद्‌।ऽराति भात्या महत्‌ । 
बन्धुचदो जनानां निभाते 
भवा< तदाः शटल दशल तथा ।८॥ 
अन्वयः-चदृभौ यस्य आगमं याते तदा \ नरः) आरातिभीत्या 
सदा व्याङ्ुरत्वं, महद्रन्धुवाद्ः जनानां नपातः . वित्तदानि,) राठत्च; 
तथा कछरडत्व भत्‌ 11 ८ ॥ 
मा० -यांद रह जिसके श्नागम भ्रकस्थाकादी तो शतरश्राके भवते सदः 
घवङ़ाय हर्‌ द्हतः दं, बन्धु बर्गो , वहत दी यिवाद रहता ट्‌, परिवार हीन 
दशामें रहतं हं, घनको हन होतार, पण दोतादै शरोर शरीरसे कमजार्‌ 
मी रदताहे।। ~ ॥ 
भोजने मो ननेनासं किलो मञुजो मवेत्‌ । 
मन्दब्ाड; क्रवामङः स्वरपजररुखवानतः \ &॥ 
अन्वयः--( यदि रादी ) भोजने [ तदा | मनुजः भोजनेन अछ 
विक, मन्दबुद्धिः, क्रियाभीरुः [ तथा ] स्तरीपुत्रसुखवजितः भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
मा--याद राहु भोजन श्रवस्थामेहदातो उप मनुष्य का भोजन पयाप्त 
नहीं मिलता है, ब्‌ हीन, धमं कमंसे रहित प्रौर स्त्री, पृत्न सुख से वञ्चितः 


होता है ।। » ॥ 
न॒त्यलिप्सागते रादौ महाभ्याधिश्िद्धनम्‌ । 
नेत्ररोगं रिपोर्भीतिद्धनधमेक्षयो नणाम्‌ ॥।१०॥ 





१६९७ . अथ मावङकुतृहखम्‌ । 


श अन्वय^-( यदा ) रादौ नृत्यङ्प्ागते (वदा) चणा मदाव्याधि- 
विवद्धनं, नेत्ररोगं, रिपोभीतिः (तथा) धन धर्मविवर्जिंवः (मवेत्‌) ॥१०॥ 
मा०-यदि राहु नृत्यलिप्सा भ्रवस्यामेंहो तौ उस मनुष्य का रोग विशेष 
कष्टकारक होता है, भवो कष्ट, णतरग्रोसे मय भ्रौरघन ध मंसे रहित होता 
-है॥ १०॥ 
कौतुके च यदा राहौ स्थानहीनो नरो भवेत्‌ । 


परदाररतोनिरयं परवित्तापहारकः ॥ ११ ॥ 
अन्वयः- यदा रादौ कौतुके (तदा, नरः स्थानदीनः, परद्‌ाररतः 
(तथा, नित्य परवित्तापदहारकः भवेत्‌ ॥ ११॥ 
मा०--यदि राहु कौतुक प्रवस्यामेहोतो उष मनुष्यका गृह्‌ स्विर नहीं 
रहता है, परस्त्री गामी प्रौर पराये धनकाश्रपहुरणा करनेवाला होतादै। १६१॥ 
निद्रावस्थागते राहो गुणग्रामयुतो नरः । 
कान्तासन्तानवान्धीरो गवितो बहुवित्तवान्‌ 1 १२ ॥ 
अन्वय -[ यदि । राहो निद्रावस्थागते ( तदा ) नरः गुणम्रामयुतः 
कान्तासंतानवान्‌, धीरः: गवितः (तथा वहूवित्तवान्‌ ( भवेत्‌ ) ॥ १२॥ 
भा०--यदि राह निद्रा भ्रवस्थामें होतो वह्‌ मनुष्य भ्रनेक गुणों से युक्त 
भ्रीर णहर का मालिक होता दै, स्त्री पुत्रसे युक्त, गम्मोर, घमण्डी प्रौर बहत 
जन वाला होता है । १२॥ 


अथ केतोरवस्थापूखानि-- 
मेषे वपेऽथ वा यग्मे कन्यायां शयनं गते । 
४ तौ © ~ ० © 
केतो धनसमृद्धिः स्य।दन्यमे रोगवद्धनम्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः--अथ केतौ, मेषे वुपे, युम्मे वा कन्यायां यनं गते 
{ तदा ) धनमृद्धिः अन्यभे रोग वर्द्धनं श्यात्‌ ॥ १॥ 
मात्र केतुके श्रवस्थाका फल कहते हैँ थदि केतु मेष, वृष, मिथुन, 
भ्रयवा कन्या राशिमें बेठा हश्रा शयन भवस्यागत होतो उस मनुष्यका धनं 
विशेष बढ़ता है, दूसरे राशिका होकर शयन भ्रवस्थाका हो तो रोग विशेष 
ढता है ॥ १ ॥ 


अन्वयः-भाषाटीकासदहितम्‌ । १६९ 


उपवेशं गते केतौ दद्ररोगषिवद्धनम्‌ । 
अरित्रातनुपव्यालचोरशङ्कासमन्ततः ॥ २ ॥1 
अन्वयः-केतौ उपवशंगते ( तदा ) द्रं रोगविवद्धनम्‌, भरित्राव- 
-श्रपव्याखचौर शङ्कासमंततः ॥ २॥ 


भा०-यदि केतु उपवेशनश्रवस्थागत होतो उस मनुष्यका दादरोगं 
'प्रधिक वढताहै( कष्टकारक होता) है, शतु, राजा, सपं प्रौर चोशोसे कष्ट 


पाने के) पराक सदा बनं) रहती है। २॥ < 
नेचरपाणि गते केतौ नेत्ररोगः प्रजायते । 
द॒ष्टसपादिभीविश्च रिपुराजकलादपि ॥ 
शित्त विनोश मायाति मतिश्च चपला भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--' यदि ` केतौ नेत्रपाणि गते ( तदा ) नेत्ररोगः भजय 
दुष्ट सपदि भीतिः, च रिपुराजङ्कलादपि [ भीतिः ] वित्तं विनाशं 
आयाति, | तथा ] चपला मतिः भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०-यदि केतु नेश्रप।णि श्रवरथमे होतो नेक्रोमे रोग होता है, दुष्टजन 
सपृ इत्यादि से भय होता हं, णतु प्रौर राज्यकुलसे मी भ्रनेक उपद्रवका भयं 
होता दै.वनका नाशहो जाताहै श्रौर उसकी बद्ध %्नत्यन्त चञ्चल हो जाती है।३॥ 
प्रकाशने गते केतौ धनधान्यसमुन्नतिः। 
राजमानं यशो लाभं विदेशे सौख्यमप्डुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः -[ यदि ] केतौ भरकााने गते [ तदा नरस्य ] धनधान्य 
समुन्नतिः, राजमानं यज्ञायभं [ तथा विदेशे सील्यमाप्ठुयात्‌ ।॥ ४ ॥ 
भा०- यदि केतु प्रकाशन श्रवस्या मेहो तो उस मनुष्यके धन, धान्यकी 
शरृद्धिहोती ह, राजदरवारमें प्रतिष्ठा पातादहे, उसकाय्ण दूर तक फलता 
प्रर परदेशसे विणेषवनपातादहै॥%॥ 
गमने तु यदा केतौ पु्रसम्पत्ति मान्नरः। 
पणिडतो राजमानी च धनेन परिपूरितः॥ ५ ॥ 
अन्वयः-यदा तु केतौ गमने [तदा ] नरः पुत्र सम्पत्तिवात्‌ [भवत्‌] 
थण्डितः, राजमानी च [ तथा ] धनेन परिपूरितः ( स्यात्‌ ) ॥ ५॥ 


१49९ अथ भावङकुतृहम्‌। 


मा०-यदि केतु गमन श्रवस्थामें होतो वह मनुष्य. सन्तान म्रौर्‌ घन 
धुक्त होता है, विद्वन्‌ होकर राज्यकूलस्षे अ्ररिष्ठा पातादहैश्रौर वहुत वड 
धनवान्‌ होता है ।॥ ५॥ 
्‌ केतावागमने दुष्टमतिः शरीर हितः पमान्‌ । 
कामी धीधमंहानश्च जायतं क्रोधनः शः ! & ॥ 
अन्वयः- [यदि] केतौ आगमने (तद्‌) पुमान्‌ दुष्टमति ऽश्रीरहितः, 
कामी धाधमंहानः, क्राधनः, इाठदच जायत ।! & ॥ 
भा० याद्‌ केतु भ्रागमन श्रवस्यम हौ ता वह्‌ द्ंष्टस्वमाव वाला 
धन हीनः कामातुर, वुद्धि तथा धमस रहित, त्रवी ओर छृपखा हाता ६॥ 
सभावस्थागते &तो वाचालः बहुगर्वितः । 
र ६ 
कृपणा छभ्परश्चवं धृतविययाविशारदः 11 ७ ॥ 
अन्वय -- (यदा | केतौ समा अवस्थागते { तदा नरः वाचाल; 
बहुगविततः छृषण.› छम्पटः, च घूतोच्ावज्ञारद्‌ः ( स्यात्त , ॥ ७ ॥ 
भा०--य।द कंतु समा प्रवस्धाम हाते वद मनष्य कुटल, घरुण्डो, कपण 
कामो ओर्‌ चृतावद्याम श्रत चनु दात्त ५ ५॥ 
द्‌ास भवत्कछतुः चठ; स्नातापकप्खाद्र्‌ ॥। 
वन्धुनाद्रता इश रपरामनिप॑प्दः ॥ < ६ 
अन्वय. यद्‌ा केतुः आगमे भवत्‌ ( तदा नरः } पापकर्मणां केतुः 
स्यात्‌? बन्दुवाद्रतः दुष्टः, 1रपुरागानमाडत. स्यात्‌ ।॥ ८ ॥ 
भ।०--याद कत्‌, भराम ्रवस्यामहातो वह्‌ मदुष्य पापियों ५ व्वज।र्प 
{ महापापी । हतां, पारवारा स्त ।वरोध करता दहे, दृष्टस्वमाववालाहोताहंः 
भ्रोर शतत तथ। रागस दुखो दाता ।॥८ । 
भाजने तु जना नित्य क्षुधया परिपीडितः 1 
दरिद्र रागसतप्तः केतौ भ्रमति मेदिनीष्‌ । & ॥ 
अन्वयः-- \यदि , केतौ भोजने ( तदा ) जनः निव्य क्षुधया परि“ 
पीडितः; दरिद्रः रागसंतप्तः ( तथा , मेदिनी रमति ॥ ९ \। 
भा--यदिकेतु माजन श्रवस्थागतहयो ता वह मनुष्य-कषुधा से नित्फ 


अन्वय-भाष्राटोकासदितम्‌ । ९७१ 


दुःखी रहतादहैभ्रौर दरिद्ररूपो रोगै पीड़ति होकर जीविका के लिये भूमण्डल 
प भ्रमण करता फिरतादहै। ६ ॥ | 
न॒त्यलिष्स।गतं केण व्यार्धिना विकलां भवेत्‌ । 
वुद्वुदाक्षो दुराधर्षो धृत्चाऽनथंकरे नरः 1 १० ॥ 
अन्वयः- केतौ नत्यङिप्सागते ( तद्‌ ) नरः व्याधिना विकरः 
दुतबुदाक्षः दुराधष धृत्त ( तथा ) अनथंकते मवत्‌ ॥ १० ॥ 
मा०-यदि केतु नृत्यलिप्ता श्रवस्थामेंहौोतो वहु मनुष्य रोगसे विकल 
रहता है, उसकी श्रख वृदृददाकार्‌ ( सदा पानी देनेवाली ) होती है, अत्यन्त 
बराहूसी, वाचाल ग्रौर नीच कमं करनेवाला ह्‌तादे।॥१०॥ 
कतुकं कतुकं केतौ नटतामारतिभ्रियः। 
स्थानश्रष्टो दुराचायो दरिद्रो भ्रमते महीम्‌ ॥ १\॥ 
अन्वयः--, यदि , केतो कोतुके ( तदानरः ) कोतुकी, नटवामारति~ 
प्रियः, स्थानच्रष्ट ; दुराचारः दरिद्रः मह्‌। भ्रमते । ११ ॥ 
मा यदि केतु कौतक ग्रवश्यामें होतो वह्‌ मनुष्य खेल, तमाशा करने 
वाला, चतन स्त्रिया ({ व्वाश्नं ; कं साध माप विला करनेवाला, दूसरेग 
गुजर करने वाला दुष्टकरममं रत रदनेव।ल। शरीर धन्हान होकर जहाँ तहां ठेकर 


खानेव।ता होता है ॥ १६॥ 
निद्रावस्थागत केतौ धनधान्यसुखं महत्‌ । 
न।नागुख विनादन नलो गच्छति जन्मिनाम्‌ 11 १२॥ 
अन्वयः--केतो निद्राअवश्थागतं तदा जन्मिनां धनधान्य 
म्रहत्युखं, ८ तथा ,) नानागुणविन देन काॐ गच्छति । १२] 
भा०--यदि कंतु निद्रा भ्रवस्थामेह्ोतो वह मनुष्य रव्य तथा भन्नके 


छजानासे भ्रति सुलीहोतादै भौर म्रनेक प्रकारके गुणों तथा व्यवसाये 
सुखपूवक समय व्यतीत करता है।, १२॥। 


इति श्रीमावकुतहले उत्साहवद्धिनी सान्वयमापादीकायां 
ग्रहाणामवस्थाविचारे द्रादशोऽध्यायः। १२॥ 





७ अय भावाङ्तृष्कम्‌ । 
तरयादशाऽध्यायः 


अथ प्रहाणं बाडायवस्था प्डानि- 


थालो रसाशेरसमे प्रदिष्ट- 
स्ततः मारौ हि युवाथदृद्धः । 
गरतः क्रमादत््रमतः समर्षे 
बालाद्यवस्थाः कथिता प्रहाणम्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः-अथ ग्रहाणां वाखाद्यवस्थाः कथिता हि असमे विषम राक्षौ 
मात्‌ रसाकषेः वाङः ततः कुमारः ततः युवा, [ तत ] वृद्धः, ( ततः ) 
-अतः । समक्ष ( समराक्षो ) उच्रमतः स्यात्‌ । १ ॥ 
भा०--भ्रब ग्रहोंकी बालादि श्रवस्था कंहते है, विषम ( मेष, मिथुन, सिह 
"इत्यादि } राशियों मे ६ भ्रंश पर्यन्त ग्रहों कती वाल श्रवस्था इसके वाद १२ भ्रंश 
-तक कुभार श्रवस्था, प्रौर इसके वाद १८ भ्रंश तक युवा श्रवस्या सके बाद 
२४ भ्रंश तकर वृद्धा प्रवस्याश्रीर ३० प्रग पन्त मृतक श्रवस्या है, सम ( वृष, 
-कक, कन्या हत्यादि ¦ रागियों मे इसका उलटा जसे प्रथम श्रंण तक मृत 
अवस्था, १२ प्रशतक वृद्धा श्रवस्या, १८ प्रण तक युवा भ्रवस्था, २४ धश तक 
"ऊुमार श्रवस्या श्रौर ३० प्रश पयन्त वाल भ्रवस्या होतीदहै।। १॥ 
फल तु किंचिद्धि तनोति बाला- 
ज्चाद्ध कुम।रः प्रयतेन पु साम्‌ । 
युबा समग्र खचरोऽध वद्ध 
फलं त दष्टं मरणं मृताख्यः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--अथ च पुसां खचरः वा; किंचित्‌ पं, कुमारः अधं 
क, तु युवा समग्र फ, ब्रृद्धः दुष्टं फट [ तथा च ] मृताख्यः प्रयतन 
मरणं तनोति ॥२॥ 
भा०-जिस मनुष्य के जन्म समयमेंवाल श्रवस्था गत प्रहहोतौ शुम 


शुम फल बहुत ही थोड़ा देते है, कुमार भ्रवस्था वाले भ्राघा युवा भ्रवस्था वाले 
शरुखे, वृद्धा भ्रवस्था वाके भ्रनिष्ट श्रर मृत श्रवस्या वाले ग्रह्‌ भरपने दशान्तर्बणा 


मरे मृत्यु तुल्य फल ( कष्ट ) दैते है॥ २॥ 


अन्वयः-भाषाटीकासदितम्‌ । १७ 


अथ दीप्ता्यवस्थाः- 
उच्चे दीप्तः स्वमे स्वस्थो भित्रमे हर्षितो भवेत्‌ । 
शान्तः शोभनवगंस्योऽतिशस्तो दीदीधितिः ॥।३॥ 
लपोऽस्ते नीचमे दौनः पीडितः पापशत्रुमे 1 


एवमष्टौ न भोगानां भावा दीप्तादिभेदतः ॥४॥ 
अन्वयः - उच्चे दीप्तः स्वभे स्वस्थः मित्रभे हर्षितः, चोभनवगष्थः 
शान्तः, दीप्तदीधितिः अतिशयस्तः अस्ते लुप्त नीचभ दीनः, पापश्चत्रभैः 
पीडितः, एव दीप्तादिभेदतः नभो गानां अष्टौ भावः (मवन्ति )॥२-४॥ 
भा०--श्रव ग्रहों की दीप्तादि भ्रवस्था वतातेर्है-जो ग्रह श्रपने उच्च स्थान 
म बेठा हो उसको दीप्त श्रवस्या, म्रपने घरमंहातो स्वस्य भ्रवस्था, मित्रके 
धरमेवेठाहौतो हषित प्रवस्था, शुम ग्रहों केषरमेंबेठाहो तो शांत श्रवस्था 
जो प्रह अपने परमतेजसे युक्त (उदय ) होतो उसको भ्रतिशस्त भ्रवस्था,. 
प्रस्तहो तो लुप्त भ्रवस्या, नीच राशिमे दोन प्रवस्था श्रौर पाप -ग्रहोंकौ राशि 
प्रवबा शत्रू कौ राशिमें पीड़ित श्रव्या, इसप्रकार दीप्तादि भेदसेग्रहोंकीः 
्राठ श्रवस्था बताई गई है ।३-४॥ 
दीप्ते मदोन्मत्तगजेन्द्रगन्ता 
सदारिहन्ता वरतीथंगन्ता । 
कान्तो मनसी नितरां यशसी 
प्रदीप्षेषो मजो महीपः ।५॥ 
अन्वयः-दीप्ते ( अ्रहे तदा ) मुज: मदोन्मत्तगजन्द्रगन्ता, सदा~ 
रिहन्ता, वरतीर्थंगन्ता, कान्तः मनस्वी, नितरां यक्षस्वी ( तथा ) अदीप्तः 
बेषः महीपः ( स्यात्‌ ) ॥ ५ ॥ 
भा०-दीप्त ग्रहको दशा में मनुष्य श्रति मदान्ध हाधथियोंकी सवारी पर 
बैठकर सफर करतादहै, सवदा शत्रप्नों का विष्वंश करता है, भ्रच्छे भ्रच्छे तीर्थो 
की यात्रा करता है, उसकी स्वरी मनस्वी होती है, उसका यश दूर तक फलतां 
ह, भ्रौर भ्रत्यन्त सुन्दर शरीर पाकर राजा होता है।॥५॥ 
स्वस्थे गुणागारजयालयाना- 
ुपाजंको वेरिविनाशकत्तां । 


२७४ , अथ भावकुतूहर्म्‌ । 


नरोप्युदारो नपपजितः स्या- 
दिशालकीतिः कमनीयमूर्तिः ॥६॥ 
अन्वयः--स्वस्थे ` प्रदे तदा नरः गुणागारजयाख्यानाुपाजक 
-वैरिविनाश्नकन्ती, उदारः, चपपूजतः, वि्ाख्कीर्तिः) ( तया ) कमनीय 
मूर्तिः स्यात्‌ ॥ & ॥ 
भा०-- स्वस्थ ्रवस्था वलेम्रदट की दशा में मनुष्य पाठशाला, वेधालय 
भ्रौर किला कोट तथाफौज रनने के लि्‌ वारिक वगैरहुः वनवाता दै भ्रयवा 
शत्रो से जीत कर उस पर श्रपना सत्ता जमा वैटता है, सवदा शत्रमों कानां 
करता है, उदार स्वरूप, राजाभ्रो में श्रेष्ठ वदी कीति श्रौर नटवेर मति वाला 
होता दै 11 ६। 


हर्षिते भवति हपितः सदा 
सित्रपत्रप्रिपूरितो मुदा । 
धेद्कन्भणिगणेन रितः 
परिडितः परमदेवविञ्जनः \\७)। 


अन्वयः--दहर्पिते जनः दतिः, सदा मुदा मिन्रपुत्रपरिपूरितः धम॑तः 
-माणगणन माण्डतः ( तथा ) परमद वविञ्जनो भवति '। ७ ॥ 


मा० टित श्रवस्था वाक्ते ग्रहकी दामे मनुष्य प्रसन्न रहता है, सवदा 
सच्चा मिच्र प्रौर सत्पुत्र से धृक्त रहतादटै, युकमं करता है, रत्नादिसे परिपूरितं 
प्रीर कमं विपाक का जागनेवाला दद्व वड़ा विदान (ज्योतिषी) भी होता '७। 


शान्ते दिशन्तो युव॑राजराजो 
क क # 
अन्‌ महाजा जचतासमतः । 
अनेकवघामदगच९द्‌ा- 
भ्यासान॒रक्ः खलु धिस्य स्खः ॥८॥ 
अन्वयः- शान्ते ८ ग्रहे ) जनः अतिश्ञान्तः, युवयाजगजः, मदीजा 
-जनतासमेत , अनेकविद्यामल्गरःपञ्यासा्चुस्तः, खदु वित्त युक्तः 
( स्यात्‌ ) ॥ ८ ॥ | 
भा०-णान्त श्रवस्थः ग्रही दणा तँ मनुष्य अत्यन्त सान्त रहता है 
वराजों का राजा होता ह, भ्रोजस्वी { प्रदा ग ) मनुष्यों कासाय रहता है, 


| 
| 





अन्वयः. भोषारीकासदितंम्‌ । १७५. 


स्वयं प्रतापी होता ४, अनेक विदाभ्रो के दष रहित गद्य ( श्लोक इत्यादि ) 
लिखने पठने मे सदाभ्रम्पाम , प्रन) रखताहैश्नौर धनीभी होताहै।। ८॥ 
शस्ते शेषाद्टिदुषां प्रशस्तः 
परशस्तवेषो गतरोगस्षधः । 
व्रिशानशालालमितोऽमनोक््ा 
नरो नगणामधिपः प्रधानः :। € 1 
अन्वयः-शस्ते नरः विशेषाद्िदुषां भ्रस्तः, विङ्स्तवेषः गतरोग 
संघः, विश्ार्माखाढसितः, अपलोक्त्या नराणामधिप, प्रधानः (च 
भवति , ॥ ९ ॥ 


भा-- शस्त श्रवस्था वाले ग्रहकी दशमे मनष्य विशेषतः विद्रानोषि 
मादर पता दे, सुन्दर शेर वाला, रोग हीन होता है, बहुमूल्य मरियों (हीरा 
पन्ना इत्याद ¦ कौ मालासे विभूपित होता दहै भ्रपने मगहर वाणी युक्ति 
युक्त वचनों } से मनुध्यो का राजा भ्रथवा वन जातारहै।॥ € ॥ 
टुप्ते च लुपो युख्धममादिः 
प्पं।डितोऽयाविङ्घलेन भत्यः 
भेरि. कदो रदजालयकष्तो 
भरद्‌ शालः खलं पा याला 11०० ॥ 
अन्वयः -दटटुप्तं ( ग्रहै तदा , म्यः गुणधमभावेः दप्तः, अराति 


खेन प्रपीडितः, निरक्त, गदृजाखगुक्त, प्रमादश्चारी खल पापमाओी 
भवत्‌ ।। {< ॥ 

मः०--दुप्त प्रवस्थाग्त प्रहदशा मनप्य गुण प्रौर भ्रपने छमंकर्मसे 
दीन हौ जाता हं, गलुप्रोके ब्राकपणत्ते भत्यन्त द्वी होता दहै, परिवार तथा 
म्पत्तिसे ध्रलमग दहता, सदा रोगी रहतादहै श्रौर प्रमादसे भरा हुध्रा 
अत्यन्त पपी दोतादे।, १०॥ 


द नेविदीने अदितेषदटीनो 

जना अनेश्दिनिदीडितद्च । 
गुणेन दीनः परटषरलीनः 
पर।(थहारौ च इुभूमिदरी ॥ १२ ॥ 


१७६ अथ भावङ्कतूहखम्‌ । 


अन्वयः-दीने ( ग्रहे तदा ) जनः अतिदीनः मतितोषदीनः, जने< 
घादिनिपीडितः, गुणेन हीनश्च, परदाररीनः, पराथंदारी, कुभूमिचारी चः 
( भवति ) ॥ ११॥ 
भा०-दीन ग्रह यदि जनमकालमे होंतो वह मनुष्य श्रव्यन्त गरीव, वुद्धि 
प्रौर सन्तोष से हीन होतादै, राजा अ्रथवा मन्त्री इत्यादिसे कष्ट पाताहै,. 
मृखं तथा परार्ईस्त्रीसे प्रेम करने वालादूसरे केद्रव्यको हरण करने वालाः 
प्रौर एपरणानादि कृत्सित भूमि में निवाप्तकरने वालाहोतादै।। ११॥ 
पीडितं गदनिपीडितः सदाः 
चिन्तया च परया समन्तः 
व्यभ्रितो बहुमदोद्धतः पुमा- 
नाधि सेगसदहितो त्रिंशेषतः ॥१२॥ 
अन्वयः - निपीडिते ‹ तदा पएुनाम्‌ ) सदा गद्निपीडितः, पर्या 
चिन्तया च समन्वितः, व्यभ्रितः, वहूमद्‌ाद्धतः ( तथा ) विदधतः अधिः 
रोग सदितः ( स्यात्‌ ) 1 १२॥ 
भा०--जन्मकालमे यदि निपीडित मग्रहदहो तो वह मनुष्य सवदा रोगस 
दुली रहतादहै, दूसरे चिन्ता से चिन्तित रहता दै, सदा व्यग्र; मदान्ध 
छीर विशेषतः मानक दुःखों से सन्तप्त रहता है ।। १२॥ 
इति श्री भावकूत्‌ हले उत्साहरवद्धिनी सान्वयः माषाटोकायां ग्रहावस्थाफल 
कथनं त्रयोदशोऽध्यायः | १३ ॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 

अथ मारकग्रह विचारः- 

शनेः मारकतनिरूषणम्‌ 
म।रकषग्रहसम्बन्धात्‌ पापकत्तां शनिभ्तदा । 
तिरस्छृत्य ग्रहान्स्ान्निहंवा मदति धवम्‌ ॥ १॥ 


अन्वयः-पापकती शनिः मारकप्रहसम्बन्धात्‌ सवौन्‌ ग्रहान्‌ तिर 
श्छृत्य तदा ध्रवं निहन्ता भवति ॥ १ ॥ 


न्न 


1 व पा का 


अन्वय-भाषाटोकासर्दितम्‌ । १७७ 


मा०-भरव मारकेश ग्रहों का विचार करते हए कहते हँ कि यमराज के 
निकट रहनेवाले शनि यदि मारकेश ग्रहों के साय चारों प्रकारके सम्बन्धो भे 
किसी प्रकार का स्वश्व रता हो प्रयवा स्वयं मारकेशदहोतो घ्न्य मारकेण 
ग्रहों की भ्रपेक्षा भ्रवल मारकेश होतादहै॥ १॥ 
भवनाधिपानां शमम संज्ञा-- 
त्रिकोण भवनापिपाः शभफलास्तु सर्वे ्रहा- 
ल्व रिभवभावपाः खलफला निरुक्ता वधः 
भवन्ति यदि केन्द्रपाः शुमखगा न शस्ता न॒णा 
मतीवश्चभदायकाः खलखचारिणो जन्मनि ॥ २ ॥ 
अन्वय -जन्मनि सवे ग्रहाः त्रिकोणभवनाधिपाः ( तव्‌! ) शम- 
फलाः, चिवेरिभवमावपाः ( तदा ) खठफलाः बधैः निरुक्ता; यवि चभ- 
खगाः केन्द्रपाः ( तदा ) चृणां न शस्ता भवन्ति, यदि खङखचारिण। 
केन्द्रपाः (तदा) अतीव शुभवायकाः भवन्ति ॥ २॥ 
मा०-जम्म समयमे सूर्यादि ग्रह च्रिकोण (५, ९) धरके स्वामीहोंतो 
शम फल करनेवाले होति ह", तीसरे, छठे रौर ग्यारहवे घर के इवामी जो प्रह 
ते हवे पापी कहलाते है भ्र्थात्‌ भरपने दशाग्तदंणा भे भरनिष्ट फल करते 
एसा पण्डितो ने कहा है, यदि णम ग्रह्‌ ( पणं चन्द्र, बुध, गुर, णृक्र है, ) केच; 
( १; ४, ७, १० ) के स्वामी हों तो मनुष्यों को णस फल नहीं देते, यदि पाप 
ग्रह केन्धकेस्वामीहोतो म्रपनी दशाविदणामें भक्यन्त शभ फल देने वाते 
होते रहै।२॥ 
यथद्ावगतो राहुः केतुश्च जनने दणाम्‌ । 
यद्य द्वावेशसयुक्तस्वत्फर पदिक्षेदलम्‌ ! ३ ॥ 
अन्वयः--जनने राहुः केतुश्च यदयद्धाव गतः ( तदा ) यद्यद्भावेश्- 
संयुतः तस्फख नृणां अछ्‌ प्रदिशेत्‌ ।॥ ३ ॥ 
मा०-जन्मकाल में राहु श्रौर केतु जिस २ भाव में वंठे हों भवा जिस २ 


भाव के स्वामी के साय सम्बन्व करते हों उस माव का ल मनुष्यों को पर्याप्त 
देते ई।। ३॥ 


मन्दश्वेट्पापसयुक्तो मारद्ग्रहयोगतः 


तिरस्कृत्य अ्रहान्सवान्निहन्ता पापङयदा 1 ४ ॥ 
१२ 


ˆ १७८ अथ भावङ्तृरम्‌ । 

अन्वयः-यदा पापरछृत्‌ मन्दः पापसंयुक्तः मारकम्रहयोगतः सवौन्‌ 
ग्रहान्‌ तिरस्छरत्य निहन्ता ( भवति ) ॥ ४ ।\ 

मा०-यदि पापी शनेश्चर पाप ग्रहों के साथ होकर मारक ग्रहों ( ह्िती- 
येश, सप्तमेश, भ्रष्टमेण इत्यादि } से सम्बन्ध करताहोतो श्रन्य सब मारकेणों 
को हटा कर प्रवल मारकेश स्वयं हो जाता दहै; ४॥ 

अरप-मध्यम-पूरणायुः प्रमाणमिह योगजम्‌ 1 
विज्ञाय प्रथम पुसां ततो मारकचिन्तना ॥ ५ ॥ 

अन्वयः- प्रथमं पुसां योगजं अल्प-मध्यम-पृणीयुः प्रमाणमिह 
( वक्ष्यमाणतः ) विज्ञाय ततः मारक चिन्तना । कायां ) ॥ ५॥ 

मा०-पहले मनुष्यों का योगज भ्र्थात्‌ श्रस्पायु-मध्यमायु-पूर्णायु (दीर्घायु) 
प्रमाण. युक्त विचार करने के वाद मारक ग्रहों का विचार करना चाहिये; जेषे 
` मध्यमायु भयवा दीर्घायु निर्य होने के भरन्दर ही मारकेश ग्रहोकी दणान्त्दणा 
भ्राजाय तो विशेष कष्टात्तिरिक्त प्राणघातक नहीं होते,भ्रायु खण्ड पत्ति ष्ोनेःके 
समय जिस किसीभी मारकेशके दशान्तर्दशा में पञ्चत्व प्राप्तहो जाता दहै, 
भ्रत+ सघसे प्रथम श्रायु का विचार करना प्रत्यावश्यकदै। चारो युगमें 
पुणु १०० वषं कही गर्द है यथावेदमें मी लिखा { “शतायु वे पुरषः! 
त्रेता युगमें श्रीरामचन के लिये वात्मीकिनेजो लिखा है कि “'दशवषंसह- 
स्राशि दशवषंशतानि चेत्यादि, वह ठीक लिखा है पहले समय स्थान से गुरित 
श्रंक लिखा जाता था जसे एक स्थानीय = १; दशस्थानीय २) शत~३; सहस्‌ = 
४, श्रयुत्‌ = ५, इत्यादि, श्रतः १०२६४ + १०५८३ = ४०4३० ७० वषं 
भ्र्यात्‌ ७० वषं ही पृथ्वीमेंश्रीरामचन्द्रने राज्य कर साक्ेतपुरको पधारा। 
किन्तु ज्योतिष शास्त्रज्ञो ने १२० वषं पूरणाय बताया है । भ्रायु का तीन विमाग 
है, जन्म से ४० वषं तक श्रत्पाथु, इसके वाद ८० वषं तक मध्यमायु प्रौर 
८० वषं के वाद १२० वषं तक दीर्घायु कही गई है।१॥ 


अथ योगजायुद्‌यविचारः- 
चेदङ्गपो यदि रवेररिरेव दीनं 
पूण" सुह्यदि समः सममायुराहः । 
बालग्रहो दितसमारिपदेऽप् पूण _ 
मध्यंच हीनमिह जातकतत्य विज्ञा; ॥ & ॥ 





अन्वय~भाषादीकासदितम्‌ । १७8३ 


अन्वयः-यदि चेत्‌ अङ्खपः रवेः अरिः ( तदा ) दीनं, सुद (तदा) 
पृण, समः (तदा) सममायुः, { एवं ) बाल ग्रह हितसमारिपदेऽपि 
पूण; मध्यं हीनं च जातकन्वावि्ञाः इदायुः-आष्टुः 1६ ॥ 

भाऽ०--जन्म कालमें यदि लग्नेण सूर्यंका एत्र हो तो उस वालककी हीनाय 
( ४० वषं के भीतर ` होती है, यदि लगनेण रविकामिव्रहोतो दीर्घायु (८° 
वषं के ऊपर भौर १२० बषं से नीचे), यदि लगनेणरविकासमदहो तो मध्यमाय 
(४० वषं.से भ्रधिक भौर ८० वषं के भ्रन्दर श्राय ) होतीदहै। इसी प्रकार 
लग्नेण म्रपने मित्र, समः शत्रु घरमे वंडाहो तो षालक कौ दीर्घायु, मध्यमाय 
भ्रौर हीनायु क्रमसे होती है एसी उतोत्तिष णस्वरजञो की सम्मति है॥ ६ ॥ 


आयुस्थानमारकष्थानकथनम्‌- 
गरष्टमक्षेः च तृतीयं बुपैरायुरुदाहृतभ्‌ । 
हितीयं सप्तमं स्थान मरकस्थानञुच्यते ॥ ७ ॥ 
अन्वयः - अष्टमक्ष' तृतीयं च वधेः आयुः--उदाहृतं, दवितीयं, सप्तमं 
ष्थानं मारकस्थानं- उच्यते ॥ ७ ॥ 
भा<-जन्म लग्ने तीसरा भ्रौर श्राठवां प्रायु स्थान, दूषराप्रौीर 
सातर्वां मारक स्थान कहा गयादहे। ७॥ 
अथ मृल्युकाड्योगः-- 
मारकेशदशापाक मारकस्थस्य पापनिः। 
पाके पापयुजां पाके संभवे निधन विशत्‌ ॥ ८॥ 
अन्वयः-( आयुखण्डपाप्ते ) मारकेश्च दश्चायं मारकस्थस्य पाके 
(अथवा ) पापिनः पाके, पापयुजां पाके निधन सम्भवं विहोत्‌॥ ८ ॥ 
मा०--भ्रायु खण्ड पूतिकालमे मारकेश ्रहके दशामें भ्रौर मारक स्थान ' 
मे बैठे हए पापग्रह ( तरिषडायेश }) के श्रन्तर में मृत्यु सम्मव अ्रथवा पपग्रहों की 
दशामें प्रौर पापग्रहुसे योग ( सम्बन्ध ) करने वाले ग्रहों के भरन्तरमें मी 
मृत्यु का सम्भव होतादहै॥ 5॥ 
द्संभवे व्ययाधीशदशायां मरणं णाम्‌ । 
अभावे व्ययपावेशसम्बन्धिग्रहथ क्तिषु ॥ & 11 


१८० अथ भावकुतृहखम्‌ । 

अन्वयः--( पूवंमारकेश्चाणां \ असम्भवे तदा) व्ययाधोश्च- 
दक्षाय, [ भस्य | अभावे व्ययभावङ्सम्बन्धिग्रहथुक्तिपुं चरणां सरणं 
( वाच्यम्‌ )॥९॥ ं 

भा०~-भ्रायु खण्ड पूतिकालमें पटले कहे दहृूयेमा केगोक्त दशा प्र-+दगा 
नदहोतो लग्नसे बारह्वेघरकेस्वामी के दशा वा प्रन्तदशापें मरणा रुदन, 
चाहिये, इसके श्रमावमें द्वादशेशसे सम्बन्ध करने वले ग्रह के दणा भन्नदगा 
काल मे मृत्यु कहनी चाहिये । & ॥ 

तदभावेशएटमेशस्य दशायां निधन पुनः । 


न 


दष्टतारपतेः पाके नियांखं कथितं धे; ।, ५० 1: 
अन्वयः-तद्माव्‌ऽष्टमेशघ्य दृह्यायां, पुनः दुष्टतारापतेः पाके वधेः 
निर्याणं कथितम्‌ ॥ १०॥। 
मा०-द्वादशेण ग्रहुसे सम्बन्ध करने वले ग्रहोंके भ्रमाव अष्टमेन $ 
दणात्तदशाः में मरण कहना चाहिये, इसके भी श्रमाव में जन्य नक्षत्रसे : 
७वींताराजव श्रावे उस नक्षत्रके राशिके स्वामी के दशा-प्रन्तदशा में भृन्य 
कटनी चाहिये भ्रयवा प्रथम भ्रावृत्तिका वध तारा जव प्रावे उप्त राशिं 
चन्द्रमा में प्रवश्य मृत्य होती है रेसा पण्डितो ने कहादै।! < ॥ 
अथ राजयोगाः- 
नवमभावपतिस्तनयालये 
© (= क 
सुतपतिनदमे यदि जन्मिनः । 
अतिदिचित्रमणिव्रनपरणिडितो 
वृभुषती विशतां स नरो व्रजेत्‌ \ ११ 
अन्वयः- तदि जन्मिनः नवमभावपतिस्तनयाख्ये, ( तथा सुत- 
यतिः नवमे ( तदा ) स नरः अतिविचित्रमणित्रजमण्डितः ( तथा , वसु- 


सती विमुतां जत्‌ ॥ ११॥ 
मा०-यदि जन्मकालमे न्वे घरका स्वामी पांचवे घट्में वेठाहो ~}: 


पांचवे घर कास्वामी नवे घरमे वैठाहौतो वह्‌ मनुष्य श्रत्यन्त सुन्दर ( बहू- 
मूल्य ) रत्नों से युक्त पृथ्वीका राजाहोतादहै।॥ ११॥ 
^ मगो 
कमाधीशः सुतस्थाने खुतेशः कमंगो यद्‌ । 
त्रिकोणपतिना दष्टा राजा भवति निधितम्‌ ॥१२॥ 


अन्वय भाषादीकासदहिवम्‌ १८९ 


अन्वयः-यदा क्ममाधीद्चः सुतस्थाने, सुते कर्मगः ( तथा ) 
त्रिक णपतिना दष्टः ‹ तदा ) निरदिचतं राजा भवति ॥ १२॥ 
मा०--जिशके जन्मकालमें दशमेश पांचवें घरमे बेठाहो भौर पञ्चमेण 
दसवें घरमे वाहो, श्रौर दोनों नवमेश करके देखे जातेहोंतो व मनुष्य 
परवश्य राजा होता है। १२॥ 
राञ्येशाङ्गपवाहनेशसुतपा धमांलये स््रामिना 
संका दि बीक्षिताश्च बलिनो सजा मवेन्मानवः1 
प्रणो यदि धमपेन सितो लग्नाधिपे नाङ्गगो 
दष्टो वा सहितःसुखेऽपि दशमे राजा भवेन्निश्धितस्‌ ॥१३॥ 
अन्वयः-यदि राज्येद्याङ्गपवाहनेश्षसुतपाः बछिनः धमाख्ये स्वामिना 
संयुत्लः वीक्धिता्च (तदा) मानवः राजा भवेत्‌ 1 (अथवा) पुत्रेशः यदि 
धर्मपेन वा छग्ना धिपेन सदहित. वा दृष्टः अङ्गगः (अथवा) धम॑पन सहितः 
दृष्टः सुखे, दृशमेऽपिगः ¦ तदा) निद्दिचतं राजा भवेत्‌। १२॥ 
भा०--यदि दशमेश, लग्नेश, चनुर्थेश, श्रौ र पञ्चमेश बलवान हो भ्रौर नव- 
मेश के साध होंश्रयवानवमेश से देखे जाते हों तो वहू मनुष्य निश्चय करके राजा 
शहोत्ता है । श्रवा यदि पञ्चभेश, नवमेश वा लग्नेश के साथ देखा जाता 
हृभातनु मावमें वैठाहो, ्रथवालग्नेश नवमेशके साथप्वा नवमेशसे 
देखा जाता हुञ्ना चौथे वा दशवं घरमे वंटाहोतो भीं वह मनुष्य भ्रवश्य राजा 
होता ३।। ११३॥ 
यत्र छ्ुत्रापि केन्द्रेशस्िकोणपतिना युतः। 
¢ 
सदो मञुजो राजा दुषलो धनपो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-सचः केन्द्रे. त्रिकोणपतिना युतः यत्रङ्त्रापि ( गतः ) 


(तदा) मनुजः राजा भवेत्‌, (यदि । दुव॑ः (तदा) धनपः भवेत्‌ ॥१४॥ 
भा०-यदि बलवान्‌ केन्द्रेश (दशमेश) नवमेश भरयवा पञ्चमेश के साथर 


कहीं भी वंठाहो तो वह्‌ मनुष्य राजा होता है, यदि लग्नेशः, सुखे भ्रयवा 
सप्तमेश के साध २ तरिकोणेशवंडाहोतो मी वह्‌ मनुष्य बहुत बड़ा धनवान्‌ , 
{ खिताभी राजा) होतादहै।॥ १४॥ 
पुण्यस्थनि गुरुके दशमे भुगुणा युते । 
पचमस्ाभिना दृष्टे राजपुत्रो नराधिपः ॥ १५ ॥ 


१८२ अथ भावङकुतृहम्‌ । 


अन्वयः-भ्राणा य॒ते (केन्द्र्चः) पुण्यस्थाने गुख क्षेत्रे (बा) पञ्चम- 
स्वामिना दृष्टे ( गतस्तदा ) राजपुत्रः नराधिपः ( भवेत्‌ ) ॥ १५ ॥ 
भा०-शुक्रके साय २केन्द्रस्यान (१,४,७, १०) कास्वामी नवे घर 
मे बृहस्पति के क्षेत्र ( ६, १२) मे श्रधवा दसवेधरमें बृहस्पति के क्षेत का 
बठाष्टोभ्रौर पञ्चमेशसे देक्नाजाताहोतौ राज्य कुलम उत्पन्न हृश्रा मनुष्य 
्रवश्य राजा होतादै।। १५॥ 
अथ धनाल्ययोगः- 
पचमे निजमे श॒क्र लाभे रश्रिसुते यदा! 
© क 
भोक्ता मणिसुदणणानामधिग जायते नणाम्‌ ॥१६॥ 
अन्वथः-यदा चृणां ( जन्मकाटे ) निजमे शक्रे पद्मे (तथा) 
रविसुते खभ [ तदा ] भोक्त मणिघ्ुवणानामधिपः जायते ।॥ १६॥ 
मा०--यदि मनुष्य के जन्मकालमें भ्रपनेराणि (५, २) काहोकर शुक्त 
पांचवें घरमे वठाहो भ्रौर शनेश्चर ग्यारह घरमे वेठाहोतो वह्‌ मनुष्य सव 
पकषर्योका भोगनेवाल। दीरा, पन्ना इत्यादि रत्नोपे युक्त वहत ही वड़ा धनवान्‌. 
होता दै। १६॥ 
ककटे तु कलानाये प॑चमे छाम शनो । 


नानाधनसंमृद्धिः स्याद्धमदृद्धिश्च यपतिः ।॥ १७॥ 
अन्वयः-(यदा) ककटे कडानाथे तु पश्चमे, खाभगे शनौ ( तदा ) 
नानाधनससद्धि. स्यात्‌ धमन्रद्धिः, { तथा ) भपतिः ( भवेत्‌ ) ॥ १७॥ 
भा० "पदि ककराशिमें चन्रमा वेठाहोश्रौर पाँचवेंवा ग्यारहवें घरमे 
शनिवठाहोतो वह मनुष्य मनेक तरहकी सम्पत्तियोको पदा कर भ्रपने धमं 
कमं से युक्तं रहू कर राज। की तरह्‌ सुल करता दै ॥ १७ 
पंचमे तु मृगे १ समन्दे यस्म जन्भनि! 
बुधे लाभरालये तस्य सवतो द्रदिणोन्नतिः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--यस्य जन्मनि पद्धमे खगे कुम्भे स मन्दे तु वधे खाभाय्ये) 
तस्य सवतः द्रविणोन्नति भेत्‌ ॥ १८ ॥ 
मा °--जिषके जन्मकाले लगनसे पांचवे घरमे मकर भ्रथवा कुम्भ राशि 
काहोकर रनिबेठाहो पौर बुश्रग्पारहवेंघरमें वंठाहो तौ उस मनुष्य को 
चारोंतरणे षन को वृद्धि होती है भर्थात्‌ कोट्धाषौण होता है। १०॥ 


का 


अन्वय-भाषाटीकासदहितम्‌ । १८३ 


पन्चभे तु रवौ सिंहे लामे देषगुरो सदा । 
€ 
वाहनस्वणरत्नानामधिपो जायते क्षणात्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः-- ( यदा ) रवौ सिंहे पच्रमे तु देवगुरौ मे ( तदा ) 
शषणात्‌ सदा बाहनघ्वणेरतनानामधिपो जायते । १९॥ ॑ 
मा०-यदि सूर्यं किह राशिका होकर पांचवें धरम वंठा दो श्रौर बृहस्पति 
श्यारहवे घरमे वेडाहो तो वह मनुष्य वाल्यावस्वासे ही वाहन, सुवणं प्रौर 
बहुमूल्य रत्नादिकों का मालिक हो जाता है।। १६ ॥ 
पञ्चमे तु गुरुक्षेत्रे घगुरौ यदि जन्मनि। 
लाभगाविन्दुभूप॒त्रौ पृथ्वीपतिसमो नरः ॥ २०॥ 
अन्धयः--यदि जन्मनि गुरुक्षेत्रे सगरो प्रमे, तु-इन्दुभयपुत्रौ 
भगो ( तदा ) नरः पृथ्वीपति खमः जायते ॥ २० ॥ 
भा०-जिसके जस्मकालमें श्रपनी राशि (६, १२ ) का होकर वृहस्पति 
पचे घरमे वेठाहो भौर चन्द्रमा तथा मङ्खल ग्यारहवं घरमे वैरठेहोंतो वह्‌ 
मनुष्य राजाके समान धनी होता हे ॥ २० ॥ 
रविक्षेत्रगते लम्ने रषिणा संयुते सति। 
गुरुमौ मयते वापि धनाधिक्यं दिने दिने॥ २१॥ 


अन्वयः-ङग्ने रविक्षेत्रगते रविणा खयुते सति गुरुभौमय॒ते वापि 
( तदा ) दिने दिने धनाधिक्यं ( जायते ) ॥ २१॥ 

भा०-जिसके जन्मलग्न में सिह लगन हौ भ्रौर सूयं वहीं बठा हो श्रयवा 
धृ्स्पति मद्धलके साथ सूयं लनम वंढठाहो तौ दिनों दिन उक्ष मनुष्य का धन 
बढता है । २१॥ 


कके जन्मलग्ने त॒ सचन्द्रे यदि जन्मनि । 
संयते जीवभोमाभ्यां स॒ सथो वित्तपो भवेत्‌ ॥ २२॥ 
अन्वयः--यदि जन्मनि जन्मर्ग्ने ककंभे सचन्द्र तु जीवभौमाभ्यां 
संयते ( तदा ) स सदयः वित्तपः भवेत्‌ ॥ २२॥ 
भा०- जिसके जन्मकाल मेँ ककंलग्न हो चन्रमा लग्नदह्ीमे बेठाहोभ्मौर ` 
अहर्पति मङ्गल के साय हो तो वष मनुष भति शीघ्र धनाढघ हो लाता है ॥२२॥ . ` 


१८४ अथ भावकुतृहलम्‌ । 


कृजक्षत्रगते लग्ने सभौमे यस्य जन्मनि । 
तशुक्रमन्दस युक्ते स धनेशसमो नरः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--यश्य जन्मनि छुजक्षोनगते खग्ने सभौमे, ज्ञदाक्रमन्द्‌- 
संयुक्ते ( तदा ) स नरः धनेश्षसमः भवति ॥ २३ 1 
भा०~जिसके जन्मकालमें मेष श्रयवा वृश्चिक लग्न हो मद्कखल वहांही 
शुध, शुक्त एनि कै साथर वंठाहोतो वह मनुष्य कुबेरके समान धनवान्‌ 
होता है। २१॥ 
अष्वककक्मीयोगः-- 
गुरुभे गुरुसंयुक्ते जन्मलण्नगते सति । 
चन्द्राङ्गारयतो यस्य तस्य लक्ष्मीरचश्चला ।। २४ ॥ 
अन्वयः-यस्य शुरुभै गुरु संयुक्ते जन्मरग्नगते सति ( तथा ) 
चन्द्राङ्गारयुते ( तदा ) तस्य छऽ्मीरचव्वलखा ( भवति ) ॥ २४ ॥ 
भा०~जिसके जन्मकालमें घन धथवा मीन लगन गत वृहस्पति जन्मलग्न 
भं हो घौर चन्द्रमा; मङ्गल, मी वहाँहीषैठे होतो उस मनुष्य की लक्ष्मीः 
भचला ( चिरकाल रहने वाली ) होती है ।॥ २४॥ 
कन्यामिधुनयोलंग्ने सघुधे यस्य जन्मनि । 
संयते शक्रमन्दाम्यां दष्टे वा॒ धनिको भवेत्‌ ॥ २४॥ 
अन्वयः-यत्य जन्मनि कन्या मिश्युनयोः ग्ने सवधे शक्रमन्दा- 
भ्यां संयुते वा दृष्टे ( तदा ) धनिको भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
घा०--जिसके जन्मकाल में कन्या भ्रथवा मिथुन छलमनहोवृध वहीं ब॑ठा 
हो भौर शुक्र शणनिसे लग्न देखा जाताहो श्रवा शुक्र णनिव्हांगैव्ेहोंतो 
मनृष्य धनवान्‌ होता है ॥ २५ ॥ 


शक्रराशिगते रने सिते यदि जन्मनि। 
चन्द्र जादित्यजाभ्यां तु यते दृष्टे घनाधिपः॥ २६॥ 


„ अन्वयः--यदि जन्मनि ससिते शक्रराशिगते रग्ने, त॒ चन्द्रजा- 
दित्यजाभ्यां युते दृष्टे { तदा } धनाधिपः॥ २६॥ । 


रे 
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भाऽ- जिसके जन्मकाल में शुक्रके साथ बुघ प्रयवा तुलालग्न हो भौर 
बहु लग्न बुध एनिसे हष्ट वा युक्त हो तो वह्‌ मनुष्य घनादय होता है ॥ \६॥ 


अथ दसिद्रयोगा- 
नरिकोणपतिसम्बन्धी यो यो वित्तप्रदो रहः 


स षडष्टन्ययाधीशंय तो धनषिनाशकः !\ २७॥। 
अन्वयः--त्रिकोणपतिसम्बन्धो यो यो वित्तप्रद्‌ः ग्रहः स ( यदि) 
षडष्टव्ययाधीशेयुतः ( तदा ) घनविन।ककः ध्यात्‌ ) 11 २७ ॥ 
भा०~पञ्चमेश, नवमेश से सम्बन्ध करने वाले जो घन देने वाले ग्रह 
{ केन्द्रेण) हवे यदि षष्ठेश, प्रष्टमेणप्रौर द्ादमेण के साथर्होतो धनं 
नाण करने वाले हो जति ॥ २७॥ 


लग्नगे निधनाधीश्चे निधने लग्नपे यदि। 


मारकग्रहसंयक्ते जातो भवति निधनः ॥ २८१। ्‌ 
अन्वय--यदि मारकग्रहसंयक्ते निधनाधीहो छग्नगे, ( तथा } 
छग्नपे निधने गते तदा ) जातः निधनः भवति 1 २८ ॥ 
मा०~-यवि मारक ग्रहुके सायर श्रावं घर का स्वामी लग्नमेवेडाहो 
पौर लग्नेश प्राव्वे घरमे बेठाहो तो मनुष्यदरिद्र होता है।॥ २८॥ 


रिपभावपतो लग्ने छम्नेशे रिपमावे । 


मारकश्बाभिना षष्टे यते वां निद्धनो भवत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-रिपु भावपतौ छग्ने, रग्नेश्े रिपुभावगे, मारक स्वामिवा 
दृष्टे वा य॒ते ( तदा नरः ) निधंनो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भा ०- जिसके जन्म समयमे छठवें घरका स्वामी लग्नमे वंठा हो, लगनेशं 
छठे घरमे वडा हो भौर दोनों ग्रह श्रष्टमेश से युक्त भ्रथवा देखे जति हों तो वहः 
मनुष्य दरिद्र हो जातादै ॥ २६९ ॥ 
चन्द्रादित्यौ यदा लगने वाङ्गपे निधनात्षये । 
भारकेण यते दृष्टे नरो भवति निधनः॥ ३०॥ 
अन्वयः--यदा चन्द्रादित्यौ ग्ने वा अङ्गपे निधनाख्ये (वथा) 
मारकेण युते दृष्टे ( तदा ) नरः निधंनः भवति ॥ ३० ॥ 
मा०-~पदि चन्द्रमा भरौर सूयं लग्नमें वंठे हों भ्रथवा लग्नेण भ्राठवे घरमे बेडा 
हो भौर मारकेश ग्रहोसि युत दष्टहो तो वह मनुष्य निधन (दर्द) हो जाताहै।\३०१ 


२८६ अथ भावकुतृहखम्‌ । 
ज्णीयोगः-- 


यदाङ्गनाय्ञिकभावना्े- 
यु तेक्षितः पापयुतोऽथवा स्यात्‌ ) 
पुत्रेश्वरेणापि यते विलग्ने 
शुभरद्ष्टे च भवेदणी घः ॥ ३१॥ 
अन्वयः--यदाङ्गनाथ; त्रिकभावनाथेयुं तेक्षितः अथवा पापयुत्तः 
डभरदृष्टे च स्यात्‌ [ तदा} पुत्रेश्वरेणापि यते विदग्ने सः ( नरः 
ऋणी भवेत्‌ ।॥ ३१ ॥ 
भा०~यदि लगने त्रिक { ६, ठ, १२} स्थानके स्वामीके साथर्‌ ` 
[ हो तथा च्रिकेशसे देखा ङाता हो, श्रथव। पापग्रहों के साय हो भ्रौर उसको शुम- 
ग्रह न देखते हों तो पञ्चमेश से योग करके धनदेने वालामी लमनेशदहोतोभ 
-बह मनुष्य री होता है।। ३१॥ 


अस्तारिनीचत्रिकभादगे वा 
लग्नेश्वरे मारकनाथय्‌क्ते | 
भाग्याधिप वाथशभेरदष्टे 
मरेदणीशो मुजेश्वरोऽपि ।॥ ३२ ॥ 
अन्वयः-( यदा ) मारकम।थयक्ते भाग्याधिपे अथवा भैर 
दष्टे छग्नेदवरे अस्तारिनीचच्रिकभावगे वा ( तदा ) मनुजेदवरोऽपि 
ऋणीश्ो भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
भा०~पदि मारकेश प्रहोंके साधदहो भौर नवनमेण तथा णभग्रहोषेनं 
द्वा खातादहो पैसा लमनेण भ्रस्तहो, श्त्रकौ राशिकादहो, नीव राशि्मेः 
भयवा धिक (६, ८; १२ ) स्थानमेवंाहोतो राजकु मे उत्पन्न हुभ्रा भी 
मनुष्य बहुत बड़ा कजंदार हो जाताहै।। ३२॥ - 
इति श्री भावकरतहले-उत्साहवदधिनी सान्वयमाषाटीकायां विविधयोग- 
` कथननाम चतुद शोऽध्यार्यः । - | 


अन्वय-भाषाटौकासदहितम्‌ 1 १८७ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
अथ भावानां विचारः 
तत्रादौ तजुभावविचारः- 
~ {^ न, £ 
अष्टारिव्ययगो यस्य लग्नस्ामी खलेयु तः । 
सुखं निहन्ति तस्याश्च सवेमावेष्वरयं विधिः । १॥ 
अन्वयः-यस्य ङग्नस्वामी खेर्युतः अष्टारिव्ययगः;, तख्सु 
आशु निहन्ति, अयं विधिः सवभावे भवन्ति ॥ १ ॥ 
भा--जिसके जन्मकाल मे लम्तेश पापग्रहों के साथ भ्राठवे, छट प्रथवा 
वारहवं घरमे वेढा हो तो उस मनुष्य काशरीर सुख शीघ्र नष्ट हो जाता दैः 
एसी प्रकार सब भावों का फल विचार करना चाहिये ॥ १॥ 
खग्नपश्चन्द्रशिशो नीचस्तु रिपुराशिगः। 
६ ज क, 
विना सपक्षे वरिकस्थश्चेढलदहीनो ग्रहो भवेत्‌ 1२१ 
अन्वयः-( यदा ) छग्नपः चन्द्रराक्षीश्चः ग्रहः नीचः रिपुराश्िगः 
{ तथा ¦ विना स्वक्ष चिक्थश्चेत्‌ ( तदा ) वर्दीनः भवेत्‌ 11 २॥ 
भा०--पदि लग्ने प्रौर चन्द्रध्थित राशि का स्वामी नीचस्यानमे बवट 
हो, शत्रु कीराशिमेंवंढाहो ्रथवा भ्रपने घर बिना त्रिक (६ ०9 १२) 
स्यानमें वेडादहोतो वह ग्रह टूवंल जाताहै भ्र्थात्‌ शुमाशूभ फल करनेमें 
परसमथं हो जाता है! २॥ द 
दृष्टस्थानगते यस्थ चन्द्रलग्नेश्वरे यदि । 
काश्यं गदभयं नित्यं वितनोति रिपृदयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--यस्य चन्द्रङम्नेदवरे यदि दुष्टश्थान गते ( तदा तस्य ) 
नित्यं काश्यं गद्भयं [ तथा ] रिपृदयं वितनोति ॥ ३॥ . 
भार जिस मनुष्य के जन्म समय में चन्द्रराशि का स्वामी श्रौर लग्नेश. 
यदि छठे, भ्र ठे, वा रहे भ्रपने नीच स्थान भ्रथवा भ्रस्त होकर वैठेहोंतो वह 
मनुष्य सवंदा रोग से पीडित रहता है पभ्रौर एत्र समो को बढाता है। ९॥ 


निजोच्चे निजभे वर्गे सखकीये रग्नपे यदि । 
दीषांयुः सुखसंतप्तो बली भोगी प्रजायते ॥ ४॥ 


१८८ अथ मावकुतृहरम्‌ । 


अन्वयः--यदि रग्नपे निजोच्चे, निजमे [ तथा ] स्वकीये वर्ग 
[तदा ] दोघौयुः, सुखसं दृष्तः, बडी, मोगी प्रजायते ॥ ४ ॥ 
भा०-यदि लग्न का स्वामी श्रपने उच्च स्थानम, श्रपने घरमे भ्रथवा 
भरपने षडवगंमें वेठाहोतो वह मनुष्य बहुत काल तक जीनेवाला, सव सुखों 
से युक्त, बलवान्‌ भ्रौर सव भोगों को पर्याप्त भोगने वाला होता है । ४।। 
अथ धनभावविचारः- 
धनेशः शुक्रसंयुक्तोऽथवा शुक्रालििके भवेत्‌ । 
सम्बन्धी लगननाथेन नेत्रयोः पीडनं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--धनेशः शुक्रसंयुक्तो अथवा शक्रास्व्रिके [ तथा ] ङग्न- 


नाथेन सम्बन्धी भवेत्‌ [ तदा ] नेत्रयोः पीडनं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
मा०-जिसक्ष जन्म समयमे दूसरे घरकास्वामी शुक्के साथ हो भ्रयवां 
शक्र से धिक ( ६,८, १२) स्थानमें ्वठाहोभ्रौरलमग्नेशसे सम्बन्ध करता 


हो तो उसके भ्रांखों में कष्टहोतादहै। ५॥ 


चन्द्रादित्यौ धने स्यातां निशान्धो मञ्ज भवेत्‌ । 
अकलग्नपकोशेशाः सुखाधिपतिना युताः ॥ ६ ॥ 
मात्रादीनां भ्कृवेन्ति मन्दतां नेत्रयोरपि । 
उस्चगो निजगेदस्यो ग्रहो नेबात्रदोषडत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--[ यदि ] धने चन्द्रादित्यौ स्यातां [तदा] मनुजः 
निश्यान्धः भवेत्‌ [ अथ च अकंडगनपकोशेशाः सुखाधिपतिना युताः 
[तदा] मात्रादीनामपि नेत्रयोः मन्दतां भञर्बन्ति [यदोक्तः ] प्रह; उच्चगः, 
निजगरहस्थः [ तदा ] अचर दोधञ्चन्‌ नेव { भवति | ॥ ६ ॥ 
मा०-यदिद्रसरेधरमें चंद्रमा प्रौरसूयंवेठेहोंतो वह मनुष्य रात्र्यन्ध 
होता है, यदि सयं, लग्नेश श्रौर धनेश ये तीनों ग्रह चौथे घर के स्वामी के साय 
बेटेहोंतो उस मनुष्य के माता पितादिकों के नेत्र ज्योति कम करदेतैरहै, 
यदि उक्त ग्रह उच्च स्थान तथाश्रषने घरमे वैठेहोंतो नेत्र ज्योति कम नहीं 
करते श्र्यात्‌ भ्राजन्म नेत्रज्योति प्रकाशित रहती है ॥ ६-७ ॥ ष 
गुरुषारभवनाधीशो त्रिकस्थानगतौ यदाः । 
मकतां ऊुरुतोऽप्येवं पितमतश्देश्चरः ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-भाषाटीकासदहितम्‌। १८९ 


ताभ्यां युतस्त्रिकस्थाने तेषां मूकत्वम। दिशेत्‌ । 
त्वि 
वलावल विवेषेन जातश्जञर्विशेषतः । & ॥ 
अन्वयः-यदा गुरुवाग्मवनाधीञौ त्रिकस्थान गतौ ( तदा ) मूकतां 
रतः, एवं पितृमातृगृहेश्चरः ताभ्यां ( गुरुवागभवनाधीश्चाभ्यां ) युत- 


 च्िक्थाने ( गतप्तदा ) तेषां मूकत्वं आदि्दोत, जातकज्ञेः विदोषतः 


न 
) 


बला वङुविवेकेन ' फम्‌ ) आदिशेत्‌ ॥ ८-९॥ 

भा०-यदि ब्रहस्पति भ्रौर र्पाचवें घर का स्वामी जन्मलग्न से त्रिक ( ६; 
८; १२ ) स्थान में वंठा होतो मनुष्यकोगूगा बनाते ह, दसी रह्‌ बृदुस्पत्ति 
पे भ्रौर पिता स्थान { दसवां धर) से पंचमे न्रिक स्थानमें बेठे हों तो उसका 
पितागूगाहोताहैग्नौर वृहस्पति तथा मातागृह ( षौथे घर) खे पंचमेश 
यदि त्रिक स्थानम वेठे हों तो उसकी माता गृगी होती है, इसी प्रकार पुत्रतया 
स्ती इत्यादिको का विचार करना चाहिये जातक शास्त्र के जानने वालोंको 
प्रायः प्रहों के बल तथा नि्वंलका विचार कर फल कटुना चाहिये, भ्रच्छा 
परयवा खराव फल करने वाले ग्रह बलवान्‌ हों तो पुणं एल दुबल हों तो सावा 
ररा फल करते ह ।1८-६॥ 


धनाधिपषो मानमवायभावे 
वती यदा तिष्ठति जस्माले । 
रमा विहाराङयवासिनी वा 


निजोस्चभित्रालयगो जनानाम्‌ ॥१०॥। 
अन्वयः--जन्मकाठे बरी धनाधिपः माननवायभावे यदि तिष्टति 
वा निजोच्चमिन्राख्यगः ( तदा ) जनानां विद्ाराख्यवासिनी रमा 
( भवति )॥ १०॥ 
भा०-जिसके जन्मकाल मे बलवान्‌ होकर इसरे घर का स्वामी दसर्वे; 
नवे भ्रथवा ग्यारहर्वे घरमे षेठाहौ श्रवा श्रपने उच्च स्थान, मित्र गृहमे 
बेठा हो तो उसके विहार करने वाले घर में श्रीलक्ष्मी निवास करती हँ भ्र्यात्‌ 
-वह मनुष्य प्रत्यन्त घनाद्य होता है । १० ॥ 
अथ तृतीयभावविचारः- 
सहजे सहजाधीशे षडादिव्रयगेऽपि वा। 


सहजेऽपि विहेषेण भ्रात; सौख्यं न जायते ।।११॥ 


१९० अथ भावङ्कुतूहखम्‌ । 


अन्वयः-सहजाधीदो सहजे वा षडादित्रयगेऽपि ( तदा ) सदहञेऽपि 
विदोषेण तुः सौख्यं न जायते ॥ ११ ॥ 
मा०-तीसरे घर कःस्वामी तीख्ररे वर में श्रथवा छठं, सातवें, भराव्वें घर 
मे बेठानो तो भाह्योंके रहते हृए भी उस मनुष्य को विशेष भ्रात सुख नदीं 
भिलता, भ्र्यात्‌ विरोव रहाक.तारै।' १६॥ 
सरोस्थभाव्गक्कुनौ स षपौ 
पापल्लये दा भवतो जनस; । 
उत्पाध् सद्यो निहतः सहोस्या- 
नितीरितं जातक्तच्छभिज्ञेः ॥१२॥ 
अन्वयः--{ यस्य : सदोव्थमागेहाङजौ सपापौ वा पापाटये भवतः 
८ तदा ) जनस्य उसा सदोस्थान्‌ सथः निहतः इति जातकतन्त्व विज्ञैः 
इरितम्‌।) १२॥ | 
भा? जिसके जन्म समयमे तीसेरे घरकास्वामी श्रौर मंगल पाप ग्रहों 
कै साथ होंश्रयवापाप ग्रहोके राशि मेंवेठेहोंतोउस मनुष्य के भ्राता पैदा 
ही होकर शीघ्र मर जाते है एेसा जातक णास्धजों ने कटा टै) १२॥ 
स््रीखेटः सहजाधीशः श॒क्रो वाथ निशाकरः 1 
तत्रभो भगिनं दत्ते भ्रातरं पुरुषग्रहः॥१३॥ 
> अन्वयः-सहजाधीकः स्त्रीखेटः वा शक्रः अथ निशाकरः तत्रगः 
( तदा ) भगिनीं दत्ते ( यदि ) पुरुषप्रहः सदहजाधीडाः ( तथा पुरुष मरह- 
स्तत्र गतस्तदा ) भ्रातरं दत्ते ॥ १३॥ | 
भा०-- यदि तीसरे घर कास्वामी स्त्री ग्रहहो श्रथवा शक्र वा चन्द्रमा 
तीसरे घरमे वैठाहोतोउस बालकको भ्रधिक वहने देते ह, भ्रथवा यदि 
तीसरे घर का स्वामी पुष्ष ग्रहहों भ्रौर पुरषग्रह तीसरेषरमेवैठेहोंतो 
विशेष भाई देते है ।। १३॥ । 
अथ चतुथंभावविचारः- 


खुखपतिः सुखगस्तदनाथयुग्‌- 
जनयति भवरालयभङ्खिनाम्‌ । 
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छअन्वय-भाषाटीकासदितम्‌। १९१ 


त्रिकगतो विषरीतमिहादिभिः 
सुखजलुः पतिरेव तय। बुधः ॥ १४ ॥ 


अन्वयः-- ( यदा ) सुखपतिः तदुनाथयुक्‌ सुखगः ( तदा ) अङ्गिनां 
भवराख्यं जनयति, ( यदा ) च्रिकरगतः { तवा } विपरीतं तथा सुखजनुः 
पतिरेव-इहादिभिः वृधेः ( कथिम्‌ ) ।। १४॥ 


मः --यदि चौथे घर कास्वामीलग्नेशके साथ २ ोयेषरमेंवंडाहो 


। तो मनुष्यो को बहुत बड़ २ महल मिलते है, यदि उक्त दोनों ग्रह त्रिक (६; घ, 


१२) घ में वंठ हों तो उत्तम रमणीय पूवंजों का बनवाया हृभ्रा भी गृह विक जाता 
है एेसा चौथे ्नौर लग्नके स्वामी से प्राचोनाचार्यो ने फल कह्‌ रखा है | १४ ॥ 
सुखाधीशे जीबे सुखनिवहचिन्ता भुगुसुते 
विभूषायोषाङ्गभवरतुरगाणामपि बुधे 1 
यगौमन्दे नीचोद्धवसुखमतेरेवदिनपे 
पितुश्चन्द्रे मातः क्षितिनिकर चिन्ता क्षितिसुते ॥१५। 
अन्वयः- जीवे खेखाधीडो ( तदा ) खुखनिवदचिन्ता भासते वुधेपि 
( सुखाधीदो तदा ) विभषायोपाङ्गप्रवरतुरगाणां ( चिन्ता ) अगी मन्दे 
( तदा ) नीचाद्धवसुखमतेरेव दिन्पे पितु, चन्द्रे मातुः ( तथा यदि ) 
क्षितिभृते { सुखाधीरो वदा ) क्ितिनिकर चिन्ता ८ भवति ) ॥ १५॥ 
मा०-जिसके जन्मकाल में वृहस्पति चौथे घर का स्वामी हो तो वह मनुष्य 
भ्रपने सुखके लिये विश्लेष चिन्ता करता है भ्र्थात्‌ श्रत्यधिक सुख मिलने पर मी 
भरधिक सुलके लिये चिता करता है शक्र नौर वुध॒ चतुरश हो तो मूष, स्त्री 
| २ गे : व्यादि सवाग्यों का सुख होता हुप्रा-मी भ्रषिकके 
लिये शिता करता है | राह भ्रथवा शनि चतुर्येश हों तो नीच मनुष्यो से विशेष 
सुख की चिता करता है सूयं चतुर्थेणहो तो पिताकेसृखका, चंद्रमा चतुवश 
होतो माताके सुख काभ्रौर यदि मद्खल चतुर्थेश हो तो विशेष भूमि लाम होने 
की चिता करता है।। १९॥ - २५ 


वरिकोणे बाहनाधीशे दनद च बलसंयुते 
निजोच्चादिष्दे नूनं वाहन नूतनं भवत्‌ ॥ १६ ॥ 


१९२ अथ भाव्ङ्खृह्वखम्‌ । 


अन्वयः-( यदा ) वख्खंयुते (अथात्‌ ) निजोच्चादिपदे वादनाधीशे 
त्रिकोणे, कन्दर ( गते तदा ) नूतनं वाहनं नलं भेत्‌ ॥ १६॥ 
मा०~यदि वलवान्‌ प्र्थात्‌ अपने उच्च स्थान भरपने गृह श्रथवा भ्रपने 
षड्वर्गादि स्थानों में होकर चतुथं स्थान का स्वामी जन्नलग्न चै पांचवे, नवे 
श्रयवा कंदर (१, ४; ७; १० } स्यानमेंव॑डाहोतो उस मनुष्यको नधे नये 
वाहनों का सुख भव्य होता है ।। १६ ॥ 
अथ पव्वमभावविचारः- 
लग्नाधीशे जक्षत पत्र मावपतावरौ । 
प्रियते प्रथमापत्यं ततोऽपि न सुतोद्गमः ॥ १७ 
अन्वयः--( यदा ) _छग्नाधीदो कुजलोडो ( तथा ) ुत्रभावपतौ अरौ 
( तदा ) भ्रथमापत्यं त्रियते ततोऽपि सुतोद्नमः न ( भनेत्‌ ) ॥ १७ \ 
मा०--भ्रव पञ्चमभमाव विचार करते हए कहते है-कि यदि तनु मावका 
स्वामी मद्कल केषर [ १,८ | में वैडाहो श्रौरपांचर्वेघरका स्वामी छठे 
स्थानमेंबेठाहो तौ उख मनुष्यको एकसंतानद्टोकरमरजानेके बाद फिर 
सं तानो्पत्ति नहीं होती है ॥ १७ ॥ 


षडादित्रयगे नीचे पुत्रेशे पापसंयुते । 
काकवन्ध्यापतिप्तत्र केत॒चन्द्रस्तौ यदा ॥ १८ ॥ 
अन्वयः- ( यदा ) पापसंयुते पुजेरो षडादिन्रयगे ( वा ) नोचे ( गते 
तथा ) तत्र केतुचन्द्रसुतौ ( तदा ) काकवन्ध्या पतिः ( भवति) ॥ १८ ॥ 
भा०-जिखके जन्मसमयमें पापग्रहोंके सायर पांचवेघर का स्वामी 
छठ; भ्रावठ्वे वारहर्वे घर में बैठा हो श्रयवा पञ्चमेश नीचादिस्यानमें वैठाहो 
भ्रौर केतु, वृ पांचर्वे घरमे वेठेहोंतो वह मनुष्य काक वन्ध्या का पति होता 
है र्यात्‌ उसके स्त्रीके गमंसे सिफ़एक ही संतान पदा होती दहै ॥ १८॥। 
तदीशो नीचगो यत्र पत्रभां न पश्यति। 
४] ~ 0० 
तत्रेव बुघमन्दौ वा काफवन्ध्यापतिमवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः-यत्र तदी नीचगः वा पुत्रभावं न परयति (तथा 


-तन्रैव बुधमन्दौ ( गतौ तदा ) काकबन्ध्था पति्भ॑गेत्‌ ॥ १९॥ 
मा०-जिसके ्पाचर्वे घरका स्वामी भ्रपने नीच स्यानमे वंडा हो भ्रथवा 
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३ 
कहीं भी वेठकर प्रपने.(पत्रवे) घर को एणं दृए्टि-से-न-देदता हो भौर -प्चवें 
घरमेंब्‌ध, शनेश्चर वेठेहों तो वह मनुष्य काकवन्ध्या-का पति. होता है ।१६॥ 


धमांधीशोऽङ्गगो नीचे शतेशो यदि जन्मनि । 


केठ्ञो पञ्चमे स्यातां पुत्रं काटि निर्दिशेत्‌ । २० ॥ 
अन्वयः-जन्मनि यदि धमोधीशोऽङ्गगः, सुतेद्यः नीचे ( तथा ) 
केतुज्ञो पद्धमे स्यातां तदा ) कष्टात्‌ पुत्र बिनिर्िरेत्‌ । २० ॥ 
भा. - जन्मकाल में यदि नवमेशल्गनमें वेठा हो, पञ्चमेशनीचस्थान में 
वैठाहोभ्रौरकेतु वघ पांचवें घरमे वंठे हों तो भ्रत्यन्त कष्ट (अनुष्ठान दानादि) 
से पत्र ष्दा होत हैएेसा कहना चाह्यि।२०॥ 
८ञन्वमाधिपतिः केन्द्रे त्रिवोणे दा शुभैय तः 
तदा प्रसुख र्यो ष्रिलोमेन विलम्बतः \ २१॥ 
अन्वयः- ( यदा ) कभयुतः पद्धमाश्वरपतः केन्द्र त्रिकोण वां 
( गः तदा सद्यः पद्रसुखं, विरोमेन विम्बतः; ( मवति ) ॥ २१॥ 
मा<-- यदि शुभ ग्रहो से युक्त प†चवेंघरकास्वामीकेन्द्र (१,४, ७,१०)} 
स्थान भ्रयवा पांचवे, नवे घरमभेंवंठाहों तो उसं मनुष्यको शीघ्र पुत्र सुख 
होता टै यदि पञ्चमेण त्रिकं (६, ८, १२) स्थानर्मे वडाहोतो त्रिलम्बप पुत्र 
सुख होता टै \1२१॥ 
सन्तानभवनाधीशो जन्मलग्नाधिपस्तथा 1 
राशौ तदा पदः स्त्रीाशौ कल्यक्रा भवेत्‌ {1 २२ ॥ 
अन्वयः-( यदा ) सन्तानभवनाधीश्च, तथा जन्मटगम्नाधिपः 
नररा्ञो ( गस्तथा विषम नवांहगः ) तदा पच भवेत्‌ ¦ यदा ) स्री 


राक्षो ( गस्तदा ) कन्याका भवेत्त्‌ ॥ २२॥ 
मा०--यदि पांचवें घरका स्वामी भौर जन्मलग्न का स्वामी विषम राशि 


प्रोर विषम राशिके नवांश ( १,३, ५ इत्यादि) में ब॑ठेहोंतो उस मनुष्यो 
त्रपंदाहोताहै, यदि समराशिया समराशि के नवांण में उक्त `दोनोंग्रह बडे 
ह तो कन्या पैदा होती है ।॥ २२॥ 
अथ हात्रसावविचारः 


रोगेशो ठग्नगो -यस्य -निधनप्थोऽपि जन्मनि 


व्रणोदयस्तु साङ्ग सप्पपो न व्रण दिश्षेत ॥२३ ४ 
१ 


१६४ अथ भावकरुतृहरम्‌ । 


अन्वयः--यस्य जन्मनि रोगदाः ङग्नग निधनस्थोऽपि ( वा तस्य ) 
सवग त्रणोदयः, त॒ सपापः ( तदा ) न त्रणां दिशेत्‌ ।। २३॥ 
मा०-- जिसके जन्मकालमे छठ घरका स्वामी लग्न प्रथ्वा श्राव घर मेँ 
वाहो तो उस मनुष्यके सवश्रंगामें एसी फोड़ेहोतेरह, यदि षष्टेश पाप 
ग्रहोंकेसाथहोतोत्रणादि नहींहोनेदेतादहै।॥ २:॥ 
एवं तातादिभावेशास्तत्तत्कारकसंयुताः 
व्रणाधिपयुताश्चापि षडादित्रयमावगाः ॥ २४ ॥! 
० + + (० = 
तेषामपि वरण वाच्य नतकज्ञेः सुर्को देः । 
कारकस्य दशाकाले वरल मागन्तुकं दिशेत्‌ ।। २५॥। 
अन्वयः-एवं तातादि भगेदाः तत्तत्कारकसंयुताः व्रणाधिपयुता- 
श्चापि पडादित्रयभावगाः{ तदा ) तेपाभपिं व्रणं जातकन्ञेः सुकोविद्‌ 
वाच्यम्‌ , कारकस्य दशाकठे त्रणमागन्तुकं दिरोत्‌ ॥ २४-२५ ॥ 
मा०--इसी प्रक।र पिता, मातागश्रौर भ्राता इत्यादि मावोके स्वामी उक्त 
मावोके कारङ्के साथश्रौर उप्त उप्त भावोसि षष्ठेणके साथ ( तीनों ग्रह्‌ ) छठे 
प्राठवं तया वारहवें घरमे वंठे हों तो उन उन मनुष्यों को फुन्पी फोड़ा होता दै 
एेता जातकशस्त्र फे जाननेवले विद्रानोसे कहा गयाहै। कारक ग्रहणो दगा 
भ्रौर षष्ठेशका श्रन्तर प्रयवा स्थानेश, कारकेश भ्रौर षष्ठेशके द्शान्तदंशामेंफसी 
फोड़, विस्फोरकादित्रणदहोतेदहैँ। जसे ्राताके विचारे तीसरे स्थाः+का 
स्वाभी, तीसरे घरक करक श्रह (मंगल) प्रर तौपररे घरमे छठवां (लग्न से 
म्राठ्तां ) घरक्ञास्वाभी,ये तीनों प्रहु चिकेस्धनमें वैठेहोंतो इन ग्रहो 
दशान्तदंशा में जता को व्रण विस्फोटक्रादि भय कहना चाह्यि।। २७-२५॥ 


शिरोदेशे भजु खपरिसरे शीतगुरल 
धराघ्ूचु; कण्ठे जनयति बुधो नाभिनिकटे | 
गुरुनांसामध्ये पदनयनयोरेव भगुजः 
शनी राहुः केतुत्र णग्रद(भागे जनिमताम्‌ ॥\ २६ ॥ 
अन्वयः-जनिमतां ( पु बाक्तयोगकारकः ) भानुः शिरोदेशे, श्ोतगुः 
सुखपरिखरे धरासूनुः कण्ठे, बधः नाभिनिकटे, गुरु नासामध्ये 


भृराजः पद्नथनथोः ( तथा शनी राहुकेतुः उदरभागे अरं व्रणं 
जनयति ॥ २६ \। 


= भदै: च 


रय कः क ऊक के रकः क ककर @ =: ऋ > 9, = ४ 
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भा०-जिस मनुष्य के जन्मक।ल में षष्ठेश भ्रयवा उक्त योग कारक ग्रह्‌ हों 
सुय तो शिरमें चन्द्रमा मुख श्रौरगाल के ऊपर, मङ्खल कण्ठमे, वव नाभि के 
पा में, वृहस्पति नाक के ऊपर, शुक्र १र तथा नेत्रोमें पौर णनि राहु केतु योग 
कारकहोंतो उदरमें फन्सी फोड़ा इत्यादि करते हैँ॥ २६॥ 
लग्नेशो यदि भौममे बुधयुतो रोगं श्रुखे जन्मिनां 
रोगाङ्गाधिपततीः यदा कजवधौ चन्द्रेण वा राहुणा । 
मन्देनापि युतौ प्रयच्छत इति प्रायोऽङ्गगोरातरिषो 
युक्तो बा तप्रप्ठा सितं च शनिना ङृष्छ तदा श्यामलम्‌।।२७॥ 
अन्वयः-यदि जन्मिनां बुधयुतः ङग्नेहाः भैमभे ( तदा } सुखे 
येगं, यदा रोगङ्गाधिपतीः कुजवधौ, चन्द्रेण राहणा वा मन्देनापि युतौ 
( तदा कुछठादि ) रोगं प्रयच्छतः प्रायः तमसा युक्तः रात्रिषः अगंगः 
तदा सितं ङुष्टं ( यदि ) शनिना युक्तः अंगगः तदा इयामङ कुष्ठमिति 
( ददति ) ॥ २७॥ 
धा०--यदि जन्मकाल में वुघके साय २ लमग्नेश मेष भ्रयवा वु्चिक राशि 
मंवेठाहो तो मनुष्यो के मुखम रोग होता है, यदि षष्ठेश तथा लग्नेश मंगल 
बुषहो मौरये दोनों चन्द्रमा, राहु ्नथवा शनिके षावर्होंतो कुष्ठादि रोग 
हेते है, प्रायः राहु के साय चन््रमातनु भावमेंबेठाहोतोष्वेत कुष्ठ करता हैः 
णनि के साथ लग्नगदतदहोतो श्याम ( काला) रङ्कु का कुष्ठ करता है ॥७॥ 
अथ सप्तमभावविचारः- 
विना स्वक्ष कलव्रेशब्ञिकस्यानगतो यदि । 
रोगिणीं तरुणीं दन्ते तथा तुङ्कपद बिना ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--यदि कठत्रेश्छः विनास्वक्षं" तथा तुङ्गपदं विना चरिकस्थानं 
गतः ( तदा ) रोगिणीं तरुणी दत्ते ॥ २८ ॥ 
मा०-भव सप्तम सावका फल कहते ह--यदि सातवे घर काष्ष्वामी 
प्रपने राणि भ्रथवा उच्च नवांणादि को छोडकर छठे, भाठ्वे भ्रयवा बारह्वे धर 
मबेठाहो तो उस्र मनुष्यं कोरोगीस्त्रीदेतादहै॥ २८॥ 


जायास्थानगते शुक्रे कामो भवति मानवः । 
पापमे पापसंयुक्ते क्वो नारीसुखोज्मितः ॥ २६ ॥। 


९९६ अथ भरावङ्खतृह्ध्लम्‌ । 


अन्वयः-( यदा ) शक्रं जायास्थानगते ( तदा ) मानवः कामी 
भवति, कवौ पापभे पापसंयुक्ते ( तदा ) नारी सुखोख््ितः भवति 1 २९॥ 
 भाऽ--यदि शक्र सातवें घरपवेढठाहोतो मनुष्य कामी होता दहै, यदि 
शुक्र पापग्रहके राशिमे श्रथवा पापग्रहके साथवंठाहोतो वह्‌ पुरुष स्त्रर्योके 
सुखसे वचित होता है । २९ ॥ 
चतुथं महिलाधीश्चे लग्ने लग्नाधिपे यदा ] 
कलत्रे वा कडुम्बे वा व्यभिचारी नरो भरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्वयः- यदा महिलाधीदो चतुर्थ, खम्नाधिपे छग्ते वा कठ्ते वां 
कुटुम्बे ( गते तदा ) नरः व्यभिचारी भगेत्‌ ॥ ३० ॥ 
भा०--यदि सातवें घरका स्वामी चौथे घरमे बेंडाहो श्रौर छग्नका 
स्वामी लग्न, सातवे श्रयवा दूसरे घरमे व्रेठा होतौ वह मनुष्य व्यभिचारी 
( किरी मी कुलके स्त्रियों के सथ भोग करनेवाला }) होता है ।॥ ३० ॥ 
यावन्तो निधने खेय निजखयामिखमीक्षिताः । 
तावन्तोऽपि चिबाहाः स्यः प्राणिनां कथिता बुधैः ।। २१ ॥ 
अन्वयः--निजस्वामी समीश्चिता यावन्ः खेटाः निधने ( स्थिताः ) 


तावन्तोऽपि विवाह्याः प्राणिनां स्युः ( इति ) बुधैः कथिताः ॥। :१॥ 
भ ०-श्रष्टमेशसे देखे जाते ए जितने ग्रहश्राय्वे घरमे वठेहों उतनेही 


संख्यक विवाह उस मनुष्य का होता है एेसा पण्डितोँने कहादै।। १६१॥ 
ज।याधीशे निजक्षत्रे निजोच्चे कोण कटके । 
शुभग्ररेय॒ ते दृष्टे तरिवाहः ससर भवेत्‌ । ३२ ॥ 
अन्वयः-दाभग्रहैयुः तेदष्टे जायाधीदो निजक्षेत्ने ( वा ) निजोच्चे 
कोणकण्टके ( तदा ) सत्वरं विवाहः भेत्‌ ।॥ ३२ ॥ 

- भा<-शुम श्रहोसे युक्त भ्रथवा देखा जाता हुश्रा सातवें घर का स्वामी 
पने राशि श्रथवा भ्रपने उच्च स्थान का होकर कोण श्रथवा केन्द्र (५,९, ९; 
४, ७, १० } स्थानम वेठाहो तो शीघ्र. व्रचपनद्ठी मं) उस पुरुष का 
वित्राह्‌ हो जाता है॥ ३२ ॥ 

अथ अष्ट्मभावविचारः-- 
अष्ट प्ाधिपति प्रवय तो लम्नेश्ठरोऽपि चेत्‌ । 


करोत्यल्पायुषं जा श्यभक्षए विवर्जितः ॥ ३३ ॥) 


अन्वय-भाषाटीकांसदितम्‌ । १९७ 


अन्बयः--हभेश्चणविवर्जितः पापैयुतः अष्टभाधिपतिः ठगने 
इवरोऽपि चेत्‌ ( तदा ) जातं अस्पायुषं करोति ।। ३३॥ 
मा०-शुभग्रहों कीटष्टिनटहोश्रौर पाप ग्रहोंसे यृक्तहोतौ एसे श्रष्टमेश 
क्षौर लग्नेश मनुष्यों कौ अल्पायु करते है ॥ ३३ ॥ 
तमः शनिभ्यां निधनाधिनाथः 
(१ षि 
पापेयतो हीनवत्लोऽस्तगो वा । 
अरसपायष जातकमेदप्यः 
करोति नंबोच्चनिनक्षगश्वेत्‌ । ३४ ॥ 
अन्वयः- चेत्‌ निधनाधिनाथः नेवोच्चनिजक्षगः तमः इनिभ्यां 
युतः वा पापेयुतः वा दीनवजोऽक्तगः { तद्या ) जातकं सथः एव 
अस्पायुपं करोति ॥ ३४॥ 
मा०--यदिश्राव्वें घरका स्वामी भ्रपने उच्च तथा भ्रपने राशिकान 
होकर राहु रौर शनिके साथं हो श्रयवा किसी मी पापग्रहुके साय हो श्रथवा वल- 
डीन होश्रस्तहोतो वालक को शीघ्र भ्रत्पायु ( वालमृत्यु ) करता है॥३४॥ 
अष्टमस्थे रदौ वह न्द्रे तु जज्तयोगतः 
करवालारशजे ज्ञेयं भरणं ज्उरतो वधे ।! ३४॥ 
गुरा त्रिदोषतः शक्रं क्षधया तषया शनौ 


चरस्थिरष्टिः स्वभावे; परदेशे ग्रहे पथि ॥ ३६॥। 

अन्वयः-रवौ अष्टमस्थे वन्दे. तु चन्द्रेजख्योगतः, ऊजे करवाखात्‌? 
बुधे उवरतः, गुरौ तरिदोषतः, शक्र क्षधया, हानौ तृषया, मरणं ज्ञेयम्‌, 
( तथंव ) चरस्थिर द्विस्वभावेः परदेक्ो, ग्रहे, ( तथा ) पथि मरणं 
ज्यम्‌ ।। ३५-२६ ॥ 

मा०- मनुष्यों के जन्मकाल में सयं श्रावं घरमे बैठा हो भ्रयवा भ्रष्टमेश 
होतो भ्रग्नि स्ते जल कर भृत्यु होती है, चन्द्रमा प्रष्टमेशहो तों जल में इबकर 
मङ्गल होतो तलवार इत्यादि शस्त्रसे, बृधहोतोज्वरसे, वृहस्पतिहोतो 
त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) विकार से, शुक्र मे पनशन वा मन्दाग्नि से, नि ये 
न्यास से मरण जानना चाहिये, उषी प्रकारप्राठ्वें घरमे बरराणि प्रौर वरन्‌ 
वांशहोतो परदेशं मे, स्थिररीणि स्थरं नर्व हो तो भप रभे, द्विःश्वधाव 
शधि द्विःस्वंमावं न्वी हो तौ रास्ते मे मृं करनी वाये ॥१६-३६॥ 


१९८ अथ भावङुतहलम्‌ । 


करन्द्रे कोणेऽष्टमाधीश्चे तङ्गादिषद्गे तदा । 
र ९ 
दीषायुरूदितं पुवैष्यंत्यये ही नमङ्गिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
अन्वयः-( यदा ) भष्टमाधीश्षे तङ्गादिपद्गे केन्द्रे कोणे ( गते. ) 
तदा अङ्गिनां दीघोयुः, व्यत्यये हीनं पर्वैः - उदितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भा०-यदि भावे घरका स्वामी भरपने घर श्रयवा उच्चादि शम स्थानम 
होकर केन्द्र कोण ॐ (१, ४, ७, १०, ५ €) किसी घर्मेवंठाहो तो मनूरष्यों 
को दीर्घायु भौर नीच, शच्रु घर इत्यादि निवल ष्टोकर केन्र कोणमें बेडा 
तौ भत्पायु पूर्वाचिायों ने कहा है । ३७ ॥ 
अथ नवमभावविचारः- 
लग्नादिन्दोनषमभवनं भाग्यमार्ययैः प्रदिष्टं 
ग्यं तस्मात्प्रथमममतः सविचिन्त्यं प्रयत्नात्‌ । 
युक्त ष्टं जननसमये स्वामिना सौम्यखेट- 
ल्जन्तोरभाग्यं भरसरति षिघोरेष शौक्ली रेव ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः-जननसमये रग्नादिन्दोनवमभवन भग्यं आर्यः 
प्रदिष्टं तस्मास्प्रथममय॒तः भ्रयत्नात्‌ भाग्यं संबिसिन्त्यम्‌, (यदा 
भाग्यस्थानः ) स्वामिना सौम्यखेटेः ( च ) युक्तं॑रष्टं ( तद्‌ ) विधोरेब 
हौक्टी कटेव जन्तोः भाग्यं प्रसरति ॥ २८ 


भा० जन्म समयमे लगन प्रौर चन्रमा से नवम घर को भाग्य (प्रारन्धः; 
ैश्वयं ) स्थान श्रेष्ठो ने कहा है, इसलिए सबसे पहले हस स्थान से यतनपूरवंक 
(परिश्रम से) भाग्योदय का विचार करना चाहिये, यदि नवम घर श्रपने स्वामी 
भौरणुभप्रहोसे युक्तदुष्टहोतो चन्द्रमाके शरकेनपक्षकेकाल की तरह मनुष्ष्यों 
का भाग्य बदृताहै॥३८॥ 
सहोत्थपुत्राङ्गतो ग्रहशवद्‌- 
भाग्य भपर्येद्यदि बा सवीय; 
हिरण्यमाली खल्‌ भाग्यशाली 


भरघुतिकाल्े यदि यस्य जन्तोः |! ३8 ॥ 
- अन्वयः--यस्य भसूतिकाटे यदि सहोत्यपु्रा्गगतः प्रह, - सवीय 


अन्वय-भाषाटौकासहितम्‌ । १९९ 


यदि वा भाग्यं मपद्येत्‌ ( तदा ) जन्तोः हिरण्यमाढी खदु भाग्यच्चाडी 
भवेत्‌ ।(३६॥ 
मा०--जिखके जन्मकाल में यदि तीसरे, पांचवे श्रौर लग्नमें वंठे हए ग्रह 
बलवन हों भ्रथवा उक्तस्थानमेंबठेटूएु शुभग्रह नवमचघरको पूणंहष्टिसे 
देते हो तो वह मनुष्य सुवणं कौ माला [ श्राभूषण ] पहनने वाला भ्त्यन्त 
भाग्यवान्‌ टोता ह ॥३६॥ 
निजोच्चमे पुण्थगरहे नभोगो 
बलीयेदा तिष्टति जन्मकाले । 
स॒पुण्यशाङी नबरत्नमाली 
ध्राधिपो राजङुखपद्तः ॥४०॥ 
अन्वयः- यदा जन्मकाडठे निजोच्चभे पुण्गरदे बरीनभोगः तिष्ठति 
स पुण्यश्ारी, नवरत्नमाओी ( स्याद्यदि ) राजङ्कछप्रसूतः (तदा) धराधिषः 
( स्यान्‌ ) ॥४०॥ 
भाञ-जिसके जन्मकाल में भ्रपने उच्च स्थानम होकर नतम स्थानें वडा 
हृभ्रा प्रह वलवानदहोतो वट्‌ मनुष्य प्रपने घमं कमं से पृक्त रहकर नित्य नये नये 
रत्नों की माला पहनने वाला | भति घनाद्य | होता है, यदि युक्त योगमें 
राजकूपार पेदाहो तो श्रवश्य राज्यपिहास्तन पर वंठते [राजा होते ] है ॥४०॥ 
जीवज्ञशुक्रा नवमे बलिष्ठाः 
सुतेशच्ष्टा यदि जन्मकाले । 
स॒पएुण्यकत्ता व्पतेरमार्यो 
£ 
चरृपारजातो नरपालबरययेः 11४ १॥ 
अन्वयः--यदि जन्मकाठे बलिष्ठः जीवज्ञशयक्राः नवम्‌ ( तदा ) स 
पुण्यकत्तो चपतरमात्यः { यदि ) नृपाख्जातः ( तदा ) नरपाख्वय्यः 


स्यात्‌ ॥४१॥ ॥ [ 9 
मा०-- यदि जन्मकाल मे बलवान वृहस्पति, बधश्रौर्‌ शक्र नवेधरमेंबठ 


ह तो वह मनुष्य तीय, ब्रत, धमं +रने वाला श्रौर राजा का मन्त्रीहोतादहैयदि 

उक्त योग में राज्यकुल मेषदाहोतोप्रतापी राजा होता है-॥४१॥ 
भाग्यभावाधिषो नीचे रविल्युप्तकरे सति 1 
अरिगेदगतो वापि भाग्यहीनो नरो भवत्‌ ।॥४२॥ 


2२०० अथ भावङ्कतुहर्म्‌ । 


अन्वयः भाग्यभावाधिपः नीचे वा रविद्धप्तकरे सति अथवा 


अरिगेदगतोऽपि नए भाग्यहीनः भवेत्‌ ॥४२। 
मा०-माग्यस्यान (नवम घर ) कास्वामी नीच स्थानःमेहो, भ्रस्तहो 


प्रयव। छठे घरमे वंठा हो तो वह्‌ मनुष्य दरिद्रहोाहै॥3२॥ 
६ अथ दृशमभाववि वारः- 
कमंभाव्राधिषो नीचे षडाटवि्रिय 7ेऽपि चेद्‌ । 
करोति कमेवेकट परं स्योच्चस्पक्षेपर्‌ भिना ॥४३॥ 

अन्वयः--स्वेच्चस्वक्षेपदं विना कमंभावाधिपः नीचे (तथा, 
घडादिन्रयगेऽपि चेन्‌ ( तद्रा } कमवेकट्यं करोति ॥४३॥। 

मा-यदिश्रपने उच्च तथा प्रपने घर को ॐोडकर दणवेधर्‌ का स्वामी 
नीच राशि में वैठाहोभ्रथवा छ, भ्रठवे, वा (हवे घ्म वंडाहोतो कमंमाव- 
जन्य सव फल नष्ट कर डालता टै ॥४३। 

कमौपिपे इन्द्रनव।स्मनर्ष 
बुषेज्यदृष्टे सवरठे नराणाम्‌ । 
तुरङ्गमातङ्गनव्राम्राणि 
भान्ति नानाधनत्रयुताति ॥४०। 

अन्वयः-८ यद्‌। ) व धेउग्रृष्टे सवटे कमाौधिपे केन्द्रनवात्मजक्ष 
( तदा ) नण णां नानाधन परयुतानि तुरगमाठंगनव।म्ब तणि भवन्ति ४४॥ 

मा०--यदिवृुश्रौरवृरस्मपतिसेदेखा जाताहुमा दशमेण केन्र ( १,४, 
७, १० ) स्थान प्रथवा नते, पांचवें घरमेंनैठाशोतो मनुष्यों को रत्नादि 
भ्रनेकों धन होते हृएुः मीः घोड़े, हाथी; गृ श्रौर नये-नपेः वस्त्रो का सुख यथेच्छु 
मिलता है ।॥४४॥ 

© भ 
कमः न्द्र गो ण्म ज्योतिष्टोमादि थज्ञृत्‌ । 
कूपायतन सत्तां च देगतातिथिप्‌ नकः ॥४५॥ 

अन्वयः-{यदाः) कमंप. केन्द्रकोणस्थः तदान ८) ऽपरोतिष्टोभांदिः 
यज्ञ्‌, कपायतनकंत्तो (तथा)  देवतातिथिपूजकश्चः स्गत्‌.) ॥४५॥ 

मा०-पदि-दशमेशकेन्रः, कोणः (\ १,.४, ७४.१०.४४; कै-) स्यान बैठा 
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डो तो मनुष्य ज्योतिष्टो इत्यादि यज्ञ करने वाल।,कूप,वावली, तालाबहत्यादि 
बनवाने वाला श्रौर देवता, श्रतियि का पूजा सत्कार करनेवाला होता है।४१॥ 


लग्नादिन्दोदशममभवने जन्मकाले नराणा- 
मादित्याद्येः क्रमत उद्टिता जगिका वेचरेन्रेः । 
तातान्मातुनिजस्पिङ्कल।न्मित्र पक्नाल्षहोत्थात्‌ 
पटल्या, पत्रादपि बुधवरे नात शज्ञेर्धिरोषात्‌ ॥४६॥ 


अन्वयः-जन्मकाठे ङग्नादिन्दोः दहामभवने आदिव्यायेः खेचरेन्र 
(तदा) नागां क्रमतः तातान्मातुनजरिपुकलान्मित्रपक्चारहोत्थात्‌ 
परन्पाः पुत्रादपि जोतिंक्रा पिरेषा १ जातशङ्ञः बुघ ्ररै-उदिताः ।9&\। 
मा०-जन्मक्ताल में लग्न प्रौर चन्द्रमसे दशवे धरमेजो प्रइवडाहौ 
दोनोंसे दस्वेघरपेदोयादोसे प्रधिक्रग्रहुवैठेहोंतो उमेजो स्पे भ्रधिक 
धनवान्‌ हो, यदिदोनोंसे दणममे एकमीग्रहनदहोतो उन दोनों से दशमेशः 
भेजो वनवान्‌ ठो उस्ने मनुष्यों की जीविका कर्मसे प्र्था-सुयं दशवेंघरमें 
ढीञ{ होया दशमेगहोतोपितासे, चद््रमाहोतो माताया मातुल कुल से 
मंगलहोतो णतु कुत्र से,वुघहोतौ नित्न सम्वन्धये, वृरस्ततिहोतो च्नात्‌- 
पश्चसे, णुक्टोतोस्त्रीसे, भ्रौरं शनि दशे घरमेंवेढठाहोय। दशमेग्डोतो 
पुत्र से जीदिका विशेषकर जातकशास्त्र के जाननेवाले पंडितोंने कहा है| ४६॥ 
रजिशीतशरांगकपेषानां 
नस्वृत्तिः कथिता लवेशदत्य। । 
कनकोणंत णौषभैर्दिनेशे- 
करषिदाराम्बुस पाश्च याच्च चन्द्रं ॥४७॥ 
अन्वयः--रविश्ञोतकरांगकर्मपानां कवश्वरत्त्या नरवृत्तिः कथिता, 
दिनिरो कनकःणटगोषधे , चन्द्रे कृषिद्‌ तम्ब समाश्र याच्च ॥४५॥ 
मा०- भष श्नन्य प्रकार से मनुष्यों की जीविका वतति है सुवं, चन्रमा, 
सग्नेण प्रौर् दसवें घषरके स्वामो टनमे जो बलवान हो वह्‌ तिक ग्रहुके नवां 
मेहो उरे भरनुकल जीवि होती ह ।' जीसे" सूं जीविक! दाता हो तो सोना, 
छन, तणघासादि भौर भौचत वें लाभाकरत। हैः चन्रमा खेभीं स्त्रीं सम्बन्ध, 
बल शम्बन्ध (पून-वगैरह के ठीकेदा पि } सलाम देताः है॥४७ 


१०२ अथय भावङ्ुतृ्टखम्‌। 


अथ साहसबहि धातुशस्त्रः 
क्षितिजे कान्यकठापतो ज्ञे । 
लवणदिजकाश्चनेमदेवे- 
ठ 
मंणिरौप्यचयैः; क्रमाच्च गुर्वोः ॥५८॥ 
अन्वयः--अथ क्षितिजे साहसबन्हिधातुरस्त्रः, ज्ञ कान्यकठापतः, 
गुर्वोः छवणद्धिजकाख्छनेभदे वेमणिरोप्येः क्रमाच्च ।।४८॥ 
मा०-भ्रब यदि मंगल जीविका दाताहोतो हरएक काम साहस करके, 
परिनि सम्बन्व (अ्रग्याघान श्रयवा ईटा वगैरः के ठीकेदारी) से, रसायन भौषध 
इत्यादिश्च भौर शस्त्र (युद्ध) से, वृधहो तो साहित्य शास्त्र लिखने पदनेसे 
भ्रोर कला कौशलादि से, वृहस्पतिदहो तो लवण, दति के बनाने इत्यादिसे, 
सोना हाथीकेव्यापारसे, देवता के सम्बन्धसे मशिजवाहरातर्वादीके व्यापार 
पे लाम ( जीविका जन्य सुख ) होता है।४८॥। 


रषिजं श्रमभारनीचतः स्या- 
दिह कर्मेशमवांशनाथवु्तिः । 
हितवेरिनिजक्षं तङ्गसंस्थे- 
हिते रिस्ववशाद्धनापिरुच्चेः ॥७६॥ 
अन्वयः- रविञ श्रमभारनीचतः स्यात्‌ इष्ट॒ कर्मशभवां्ाना थ वृत्तिः 


हितटीरिनिजर्षतुङ्गसष्ैः दितगैरिस्वव्चात्‌ धनाप्ति उचट्टौः (उत्तम्‌ )॥।४९॥ 

मा०~यदि शनि जीविका दातादहोतो भ्रति परिश्रम करनेसे, मार ढोने 
8, नीच कमं ( मजदूरी इत्यादि ) सेजीवन व्यतीत होताहै, यहां पर दशमेण 
जिस नवांशमेंहो उसके जो स्वामी हों उक्त जीविका से जीवन व्यतीत होता दहै; 
वह प्रह भ्रपने मिध्रकी राशिमेहो तो मित्र सम्बन्धसे, ण्तुकी राशिमेदहो 
तो वह शत्रु सम्बन्ध (शत्रु को जीतकर उसके जमीन जायदाद ) से, भौर भपने 
चघरकाहोतो स्वाजित धन से श्राजीविका प्रेष्ठ भ्राचार्यो ने कह रखा है ।४६॥ 


अथ ऊाभमावविष्वारः- 


लाभेशो यदि कन्द्रस्थो लामाधिकष्य प्रजायते । 
षृडादित्रयमे नीचे लामबाघा नृणां सदा ॥५०॥ 
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अन्वयः-यदिखभेश्ः कन्दरस्थः ( तदा ) चरणां उाभाधिक्यं, यदिषे 
षडा दित्रयगे ( वा ) नीचे ( तदा ) सदा खभवाधा प्रजायते ॥५०॥ 
मा०-पदि ग्यारह घर का स्वामी केन्द्र ( १,४.७, १० ) स्थानमें बंठा 
हो तो मनुष्यों को विशेष लाम होता है, यदि लभेश छ्ठंभ्राठवेःगया र्वे श्रथवा 
भ्रपने नीच स्यानोंमेंबेडाहोतोकमीमो लाभ नहीं होता है ॥१०॥ 
आदिस्येन युतेक्षिते नपकलारलाभालये चरतो 
लामो नित्यमयेन्दुना गजजलमोदभूतवामाजनः । 
थूपत्रेण विचित्रयानमणिभूसणपरवालादिषि- 
जन्तोश्चन्द्रसुतेन शिल्पलिखनन्यपारयागेरलमप्‌ ॥५१॥ 
अन्वयः-( यदि ) ाभाख्ये आदित्येन युतेश्िते ( तदा ) जन्तोः 
पकात्‌ ( वा ) चौरतः निव्यखाभः अथ-इन्दुना युतेक्षिते गजजख- 
म्रोद्‌भतवामाजनैः,भपुत्रेण विचित्रयानमणिभस्वणप्रवालदिभिः, चन्द्रसुतेन 
शिस्पङिखनन्यापारयोगेः-अरम्‌ ॥५१॥ 
भ{०-पदि लामस्यानोमेंसूयं वेठाहोयापूणं दष्टिसे देखताहोतोौ 
मनुष्य को राज्यकुकसे श्रथवा चोर सम्बन्धसे संदा लाभदहोता दहै, यदि चंद्रमा 
घे देखा जाता हूभ्रा हो प्रयवा युक्तहोतो हाथी के व्यापार सेश्रौर नौका, घाट, 
पुल इत्यादि के ठीकेदारी से श्रथवा स्त्रियोके संवंष से सदा लाभहोता दहै, यदि 
मंगल उक्त योगकारकहोतो तरह र के सवारियोंके व्धापारसे, मशि सुवणं 
मूगा इत्यादिके व्यापारवे लाभहोता है, वघयोगकारक हो तो (शिल्प कारीगरी) 
ध लिखने पढनेसेम्रौर व्यापारकरनेसेसदा लाभ होता दै ।॥५१॥ 


जीवेनापि नरेशयक्ञगजभूज्ञानक्रियाभिः सिते 

नालं बारवधगमागमगुणव्याख्यानमक्ताफरेः । 
मन्देनापि गजवजग्यसनम्‌ नीलेन्द्रलोदवजं- 
रित्थंतत्र बहृग्रहैरमिहितो नानाथलामो बुधः ॥५२॥ 


अन्वयः-जीगेनापि नरेशायज्ञगजमज्ञानक्रियाभिः, सिते वारबध- 
गमागमगुणन्याख्यानमु्ताषलेः अं, मन्देनापि गजव्रजन्यसनभनीखे 
नद्ररोहत्रजः-इत्थं तत्र (लाभस्थाने) बहुप्रहै ( युतक्षिवैस्तदा ) नानार्थखा भ 
व धः-अभिदहितः ( कथितः ) ॥५२॥ 


२०४ अथ भावंकुतृदख्म्‌ । 

भाट यदि गप्रारहवे घरमे वृहस्पति वेठाहो या पूणंदष्टि से देखतादहौो 
सो मनुष्यो को राजाके यज्ञादि करनेसे, हाथों के व्ध्रापारसे जमींदारीसे भौर ज्ञान 
"उपदेश करने से लाभदहोतादै। शुक्र उक्त योगकारक होतो वेश्याश्नों के साथ 
भोगविलास करने से, श्रतैक प्रकार गुणों के उ्प्राख्यान देने सेश्रौर मोतियों के 
व्यापार ्रनेसे लाम होत्ताहै। शनि उक्त योगकारक हौ तौ हाथियों के समूह्‌ 
ध्यापारसे खेल तमेके, गृहस्थी से, नीलमणि लोहा इट्यादिके व्यापार से 
लामहोतादहै। इस प्रकारयदि लाममवन में बहुत प्रहु वंठे होया बहुत ग्रह्‌ 
देखते हों तो ध्रनेक प्रकारे वहत दिशेष लाम पण्डितों ने बताया है ।॥१२॥ 


अथ व्ययभावविचारः 
शुभग्रहः प्रयच्डन्वि व्ययस्था षििपल धनम्‌ । 
विपरीत खला जन्तोजन्मशाले विशेषतः ॥*३॥। 
अन्वयः-( यदि ) जन्मकाटे राभग्रदाः ठ्ग्रयस्थाः ( तदां ) जन्तो 
'विपुरं धनं प्रयच्छन्ति ‹ यदा ) खल. व्यवस्थाः ( तदा ) विदोषतः 
विपरीतं ( नेष्टफलं प्रयच्छन्ति ) ।५५३॥। 
मा. जिसके जम्मकालमें णभग्रह्‌ वारहवे घरमे वेठ हों तौ उस मनुष्यकौ 
विशेष धरन देतेर्ह, यदि पापग्रहुवेठेहोंतो विशेषकर प्रनिष्टफल (निधंन वना) 
देते ह ।॥५३॥ 
क्षीणेन्दुरल्त्यगो यस्य रविणा सहितो यदि । 
तस्य चित्तं हर्द्राजा कजेनापि युतेक्षिते (५४॥ 
अन्वयः--यस्य रविणा सहितः यदि क्षीणेन्दु: अन्त्यगः तथा ) कुडेन 
य॒तेश्ितेः अपिः ( इन्दुस्तदा ) तध्य वित्तं राजा रेत्‌ ।५४॥ 
मा०-जिसके-जन्मकालमें सूय के साथ २यदि क्षीणचन्द्रमा बारहवें घरमे 
ठा हौ भ्रथवा क्षीणं चन्द्रमा भंगलसे यत ष्ट बारहवें घरमे वैठाहो तो उष 
अनुष्य का धन राजा छीन ( लृट ) लेता है ॥ ५४॥। 
इति श्रौ मावकृतूहले उर्साहवधिनी संन्वियं मार्षाटीकायां मावफलविचारः 
पंचदशोऽध्यायः । १५॥ 


--! ° {-- 
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षोडशोऽध्यायः \ 
अथ दश्ानयनप्रकारः- 
सूया दि्रहाणां विंशोत्तरीया दशा 

रसा आशाः शला वषुशिधुमिता मुपितिमिता 

नवेलाः रौज्लेला नगपरिमिता विशतिमिताः। 

रवाविन्दावारे तमसि च शुग भादुत्तनये 

बुधे केतौ शक्रे क्रमत उिताः पङ्शरदः ॥ १ ॥ 

अन्वयः--रवौ रसाः, इन्दौ आशाः, आरे खेदा, तमसि वसुविधु- 

मितः चगुरो भपतिमिता › भादुतनये नवगः, वधे केठे गर, केतौ नग- 


परिमिता, शक्रे विङ्तिमिताः ( एवं । कमतः पाकशरद्‌?-उदिताः॥ १॥ 

भात~श्रव दशा विचारते हृए कर्तेद किं सूर्यकी महादशा ६ वष 
चन्द्रमाकी १० वषं, मंगल ७ वषं, राहु १८ वषं, ब्रहस्पति १६ वषं, शति १६ 
वपं, वृध १७ वषं वेतु७ वं, प्रौर शक्रकी महादशा २० वषं की 
गयीदहै। १ 
अथ विश्चोत्तरमोद'दडाज्ञानाथं चक्रमिदम्‌-- 


सूय दशावेषं चनद्रदशावषं ¦ मौमदशावषं राहुदशावषं | गररुदशावष 











2 > 
भ " रो.स्तश्च.|म्‌.च.घ. 6 {.स्वा.श. पुन.वि-पू-भा. 
4 ॥ | 
` रह्म ` शनिदशावषं | वधदशावषं | केतुदशावषं | शुक्रदशावषं 
वषं १६ ) ७ ७ . २५ 
ष्य | भ्रार्ल .ज ,मघा. राशि, पू.षा.पू.फा 
वती | ` भर 


नक्षत्र 
ध भ्रनु.उ.भा 


क र 7 


करत्तिकादिभ््ीराव स्या द्रश। विंशोत्तरी मता) 


श्रष्ठोत्तरी न संग्राह्या मारक्ाथं विचक्षणः ॥ २ 1 
अन्वयः-- छृत्तिकादिः च्रिरावृत्या विंशोत्तरी दशा मता, मास्काथः 


अष्टोत्तरी दश्चा विचक्षणः न संग्राह्माः ॥ २॥ 


०६ अथ भावङ्ुतूहखम्‌ । 


भा०-कृतिका से तीन भ्रावृत्ति नक्षत्र गणना करने से सूर्य, चन्द्रमा, मौम 
व्यादि ग्रह दशाधिपति होते ह, जेते कृतिका नक्षत्रम जनमहोतो सूयं दशा 
रोहिणी मे चन्रमा इत्यादि, पूनः (२ री भ्रावृत्ति ) उत्तराणात्गरुनौी में जन्म 
हो तो सू; हस्तमें चंद्रमा, चित्राम भौम इत्यादि, पून (३रीभ्रा° ) 
उत्तराषा मे जन्महो तोसयं दशा, श्रवणमें चंद्रमा धनिष्ठामें भौम, 
शतमिष में राह पूर्वाभाद्रपद में वृहस्पति इत्यादि ॥ २॥ 


भ्रथ दृहाभुक्तभोग्यानयनम्‌- 
गतक्षं नाडीनिहता दशाब्द 
भभोगनाञ्या पिता फर्‌ यत्‌ । 
वषादिकं थुक्तमिह मवीणे- 
भोग्यंदशाब्दान्तरित निरुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-गतक्षनाडी दाब्दः निहताः भभोगनाञ्या विहता वषादिकं 
यत फलं युक्तं इह दशाब्दान्तरितं ( तदा ) भोग्यं प्रवीणे: निरुक्तम्‌ । :॥ 
मा०~मयात्‌ घटी-पल कौ पलाटमक बनाकर जिस ग्रहुके दशा में जन्म 
शो उसके दणामानसे गुणा करमभोग घटी पलको पलात्मक (माजक) बना 
कर उसमेंभागदेवेजो लन्धिहौ वह्‌ वष, शेषको १२से गुणाकर भाजक्‌ 
से मागक्षिजोलन्धिदो वह्‌ मास, पृनःणशेषको ३० से गुणा कर माजकसे माग 
देवे जो ल्व हो वहु दिन, पूनः शेषको ६०से गुणाकरभाजकसेमागदेवेजो 
लो लच्धि हो वह्‌ घटी, पनः शेष को ६० से गुणाकर माजकसे मागदेवेजो 
सन्धि ष्ठो वह पल होता है, पह्‌ वषे, मास, दिन, घटी श्रौर पल भक्त होतेह, 
द्सको दशा मानमे चटादेवेतो मोग्य बषं मासादिकदहो जातादहै, रेषा 
"पण्डितोनि कहा है ३॥ 
दशा दशहता कायां विहता परमायुषा । 


अन्तद॑शाक्र मोदेषं विद शाप्युपाततः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-- दा ददाहता काय परमायुषा ( १२० ) विहता क्रमात्‌ 
अन्तद्‌श्ा एवं अयुपाततः विदश्चाऽपि भवति ॥ ४ ॥ 
` मा०्~भ्रव भ्रश्तदंशा बनाने का प्रकार कहतेर्हु-जिसग्रहके दशाम 
भरं॑तर निकालना हो उसके दशा वषं को प्रतर निकालने वाले ग्रह फे दशा सव | 
मानसेगुणाकर१२०कामाग दे लज्ि वषं शेषको १२ गुणाकर १२० का 


अम्बय-भाषाटोकासदितम्‌ । २०७. 


साग दे लन्धि मासपुनःशेष को ३० से गुणाकर १२०से मागदे लबन्वि 
दिन पुनः शेष क्रिया करनेसेषघटी पल होता है। 
उदृहरण- 

सूयं को दणा में चन्द्रमा का ब्रन्त< निकालना है भरतः सूयं दशावषं( ६) 
फो चन्द्र दशावषं (१०) से गुणा (६>८ १०६०) किया, इसमे १२० काभाग 
दिया लन्धि ° वषं, शेष ६० को १२ से गुणा (६० >€ २७२०) किया, इसमें 
१२० कामागदिया लन्धि ६ मास हुभ्रा; शेष> प्रतःसृयंके दशा में चन्द्रमा 
का प्रन्तर वर्षादि ।६।०, इस प्रकार सवग्रहोंका अनन्तर तिकडना चाहिये । 

भ्रव प्रद्यन्तर निकालने क! क्रम वतति हैँ जिष प्रहु के भ्रन्तरमें प्रत्यन्तर 
निकालना हो तो उषङे श्रन्तर वर्षादिको प्रत्यन्तर निकलने वाले ग्रहके दशा 
से गुणाकर १२० काभागदे जो लब्धि दो वह्‌ मास, शेषको ३० से गणा कर 
माजकशचै मागदे जो लञ्ि हो वह दिन, पनः णेषको६> से गुणाकर १२० 
का मागदेजो लबन्धिहौ वह्‌ घटी, पनः शेषको ६२ से गुणाकर १२०्का 
मागदेजो लन्धिहो वह्‌ पल हो जाता है । 

उदाहरण~- 

सूयं को दशामें मौमका भ्रन्तर छ मास ६ दिनहै, इसमे सूयं क प्रस्यम्तर 
नि्ालना है भ्रतः ४ मा० ६ दि° रो सू्यके दशावषं (६) से गुणा (४६ 
६==२५।६ ) किया इसमे १२० कामाग दिया तो० मास ६ दिन १८ षटी 
सूयं का प्रत्यंतर हूप्रा, इमी प्रकार सर ग्रहोंक। प्रत्यंतर निकलना चाहिये; 
सृकम दशा प्रर प्राण दशा मौ निकालने का यहीक्रमदहै।॥ + ॥ 


अथ दशाफलानि । 

तत्रादौ सूयत्य-- 
उद्रेगिता हृदि वतो परितो रतवाव- 
हायादवाद उत वित्तवियोगयोगाः । 
चिन्ता भयं नरपतेरपि पाककाले 
रोगागमो भवति भाुदशाप्रवेशे ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--भानुद्श्ा प्रवेद पाककाठे नरपतेरपि परितः छतावत्‌ 
हृदि उद्रेगिताः ततः दायाद्वाद्‌ः उत वित्तवियोगाः, चिन्ता भ्यः 
(तथा) रोगागमः भवति ॥ ५॥ 


२८ भय -भात्रज्खतृहरम्‌ । 


मा०- सूर्यकी दशा प्रवेशसे दशा काल तक मनुष्य राजामीहो तो उसको 
चारोतरफसे लताकी तरह दहृदयमें उद्वेगहोता दै, परिवारों मे कलह, घनः 
कानाशभ्रौर प्रागम, चिन्ता श्वैर मयश्रनेक प्रकारका रोगहोतादहै।॥९॥ 
अथ चन्दरद्शा कुलम्‌ - 
सदा पाके राफेशितुरधिदरतिभू पतिङकता 
सतां सङ्गो रङ्गोत्छवद्रतिप्रीहिरतला । 
अलङ्कारागारो रि९ङलमलङ्कारजसुखं 
कल्‌ावत्यारस्यागम इभरथारामग मणम्‌ ॥। & ॥ 
अन्वयः-राकेशितुः पाके सदा भपतिचरता अधिकृतिः सतां सङ्घ 
रङ्खोत्सवकृतिभ्रीतिरतुल, अल्ङ्ारागारः रिपुकरमरुंङ्ारजसुखं 
कटादत्यारत्या गमः ( तथा , इभरथारामरमण्ष्‌ ।&॥ 
मा<-चनद्रमाकी दशमे मनुष्य सवदा राजसे श्रधिकार पाता है। 
सञ्जनोका साथहोता है, नाच तमाशा श्रौर उत्सव हव्यादि कराता हृश्रा उसमें 
प्त्यन्तप्रेम रख्ताहै, श्रनेक ` ङ्खु.से सुसञ्ज्ति मलमे निवास व्रता हृष्रा 
वस्त्र षणोसे प्रत्ड्कृत र्ता, श्तृभ्रोको दबाव.र श्रदयन्तप्समनदहोतारै, 
भ्रति सुन्दरी षोड्शवा्घ्किा रः म्री केसाथ रम्रा कत्ताहै, प्नीरष्टथी, रथ; 
उपधन ( पृष्पवाटिकश्रों ) का सुख भिलतादै। ६॥ 
अथ भौमदङाफठम्‌-- 
श्रनलग्ररुभीतिः श्स्रधातो नराणा- 
मरिग णत्रपरौरव्यालशङ्ाङरस्रम्‌ । 
क्षि तिष्ुतपरिपाके कामिनीपुत्रकष्टं - 


भवति वभनम।धिव्यांधिरथक्षतिश्च ॥ ७ ॥ 

अन्वयः--क्ितिदुतपरिपाके नगणां अनङगरङभीतिः शषघातः 
अरिगणचरपचौरव्याटशङ्ाङ्टस्वं, कामितीपुत्रकष्टं वमनं, [ तथा] 
आधिः, व्याधिः, भ्थंक्षृतिश्च भबति ॥ ७॥ 

मा०~ मङ्खलकी दशामे मनुष्योक्रो ्रगिनिश्रौर विषसे मय होता है,शास्त्रसे 
क्षत्नि होती रहै, शट्बाण सला कोर सरसे मय होता है, स्ीश्रौर पृश्रक्तो कष्ट 
होता है, वमन उत्टी)हयोतरी दै, जत्रारादिबष्ट श्रौर मानुषि सनताप व्रिरव 
होता है, भौर धनका नाश मी होताहै।। ७॥ 
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च+ 5 


मचा षद्धिमेदद्धिगु रुजनगरिमा काल्लिमारातिकास्ये 


ह्या डिद्यानबय! भवति च वचसामीशितुः पाककाङे ॥६॥ 

अन्वय--बचसामिरहितुः पाककाटे जनानां अवनिपति कुत्‌ गुबो- 
उव ( तथा , नायकत्वं समायाति, क न्तादन्ताव्ग्रागमः, इह कम ा- 
ठ्ड्कता वासद्णडा, सद्धिः मत्री, महद्धिरांरुजनगरिमा, आ रातिकास्ये- 

कालिमा \ तथा} दद्या वरेदययानवद्या च भवति। ९॥ 

नाऽ-तरृहस्पतिकौ दशाम मनूष्योंको राजास्ते उत्तम भूमि भौर बहूत बड़ा 
पद सुशीला स्व्रीका सुख भ्रौर सवारीके लिये हाधिर्योका सुख भ्रौर शीलस्मीसे 
युक्त उत्तम घर निवास करने फ लिये भिलता है, सज्जनोंकी मंत्री भौर बहुत 
बड़-बड़्‌ श्रादमिर्योति प्रतिष्ठामी होती है, शतभ्रों को दवाकर उन सवबोके मुह 
पर स्याही पोती जाती है भ्रीर नित्य नूतन सुख देने वाली विद्या मीरा 
लातीदहै। ९ 

१४ 


२१०५ अथ भावङ्कुतृहखम्‌ । 


अथ'शनिदृज्ञाकरपू- 
भिथ्यवादेन तापोऽस्निनकततङ्कता रङ्कत। वा 
कृतया गुप्त! प्रतप्ता मतिरपि कननरथनाशो जनानाम्‌ । 
कान्तापत्पदिरोगो जनशूकनकभोवाजिदन्ता बलानां 
विच्छेटो मित्रभेदो दिनपषुतदशायामनर्थो पिंशेषात्‌ ॥॥१०॥ 
अन्वयः-दिनपसुत र्यां जनानां सिध्प्रावादेन तापः, अरिजनकरृत 
आतङ्कता रङ्कता वा, गुप्ताक्रसयामतिप्पि प्रतप्ता, कुननेः अथ॑नाज्चः) 
कान्तापट्यादियोगः, जनक कनकगोवाजिदन्ता वनां विच्छेदः मित्रभेदः 
तथा) विर्‌।षात्‌ अनः ¦स्यात्‌) ॥१०॥ 
भा०-शनिकी दशामें मनुष्योंको भठा कलद्कुते कष्ट होता है, शतूम्रो 
कृरङे व्याकुल प्रथवा मुकदमेब्जीसे दरिद्रहौ जात। है उप्ते ऊपर कुत्रयोग 
होने से वुद्धि भी डवाडोल हो नाती है, दुष्टजनके संसगं से धन नशो जाता 
है, स्त्री पौर सन्तन रोगीहो जातेर्हु, श्रपना पालनं करनेवाला ( पिता 
इत्या ° ), सुवणं, गौ, घोड़ प्रौर हायियों के ज्ुण्डये ्षवरनष्टटहौो जतेर्है, मित्र 
गणो वैभनस्थ हो जाता है श्रौर बहुत बड़े-बड़े अ्रनथं भ्रा पहुचते द ।१०॥ 
अथ वुधदृश्ाफक्म्‌- 
दिन्याहारविहारयान ननताप्त्याथेमानाम्बर- 
द णीग्रमनव्रालयेन्दुबदनाङमं षरिरेषादिह । 
सद्धिः सङ्कमनङ्गमङ्ग मतर मोत्तङ्गमताङ्गजं 
ख्यं सन्तचुते दशा सुतयशोवद्धि च सिदधिविदः॥११॥ 
अन्वयः--विद्‌ः दंशा दिठ्यादारविद्ारयानजनतापत्याथेमानाम्बरः- 
श्रेणीभ्रामनबाख्येन्दुवबदनाखाभ विशेषादिह सद्धिः सङ्ग' अनज्गमज्गमतुर, 
प्रोतुङ्गमा तङ्गजं सौख्यं ( तथा ) सुतयक्षः बृद्धि सिद्धिं च संतवुते ॥१९॥। 
मा०~ वधकौ दशा मनुष्यों को उत्तम मोजन, विहार, सवारी, सन्तान, 
धन, प्रतिष्ठा, वस्त्र, भूमि, नूतन गृह श्रीर चन्द्रवदनी कामिनी का सुख विशेष 
खूपसे देती है । सज्जनोंके साथ की बृद्धि, फामदेव की वुद्धि, कचे २ हाथियों 
की सवारी के सुख की वृद्धि भ्रौर सुत यण वृद्धिदहोती है प्रौर उक्तं वस्तुप्रोंकी 
सिद्धि भी होती है।११॥ 


अन्वय-माषाटीकासद्ितम्‌ । २११ 


अथ केतुद्क्ञाफम्‌ - 
मनस्तापं तापं निजजनषरिवादं खलकतं 
सदाचन्द्रारादरुदरभवरोगं वितनुते 1 
दशापु सामारादन्ुगतिमपायं निजमतेः 


कृशत्वं पित्तानामवनिएतिकोपेन परितः ॥१२॥ 
अन्वयः-चन्द्रारयातेः दशा पुंसा सदा मनस्तापं तापं, नजजनाते- 
वादं खटङ्तं { तथा ) उद्‌रभवरागं वितदुते आरात्‌ अनुगति निजमतेः 
( धनं ) अपायं ( तथा }) अवनिपतिकोपेन परितः वित्तानां छशरवं 
जातम्‌ ।॥ १२॥ 
मा०-केतु की दशा मनुष्यों को सवंदा चित्तम विकार पदा करती श्रौर 
ज्व रजन्य कष्ट देती है, स्वजनों में कलह भ्रन्य दुष्ट मनुष्यों के गडा लगने से 
हो जाता दहै, पेटमें ददं होतादै, णत्रभ्रों के विवादसे चारों तरफ उलटा सीधा 
प्राना जाना लगा रहता है, श्रपने ही वेवकणी से श्रपना धन नाश होतादहै भौर 
चारों तरफसेश्रतेहृएु धन राजाके क्रोव से नष्ट होने लगतेरह।। १२॥ 
अथ च॒क्रद्ज्लाफरम्‌- 
त॒दयत्वं धर णीधवेन महता मित्राज्जयो जन्मिनाम्‌ 
मारोरलासविकास एव कमलालावणययुक्त गृहम्‌ । 
दिव्यारामसुधामसामवहुला व्याख्यानगानध्वनिः 


प्रज्ञासौख्यमर्त!व पाकसमये शाला विशाला कवेः ॥१३॥ 
अन्ययः-कवः पाकसमये जन्मिनां महता धरणीधवेन तुस्यत्वं, 
मित्राञजयः मारोटटासविकास एवः गृदं कमलालवण्ययुक्तं दिन्यारामञु- 
धामसामवहखा व्याल्यानगानध्वनिः प्रज्ञा (तथा) शाला विशाला 
अतीव सोख्यं ‹ स्यात्‌ . ॥ १३ ॥ 
मा०-शुक् कीदशामें मनुष्यों को बड़े-बड़े राजाभ्रों के समान सुख 
भिलता है मित्र गणो से विशेष प्रतिष्ठा भिलती है, भ्रनेक उत्सवादि भ्रौर नव 
युवती स्त्रियों का सुख निलताहै, घरमे लक्ष्मी तुल्य सुख देने वाली स्त्री 
विराजती है, सु्दर-सुन्दर बगीचे श्रौर महर्ले बनवाने लगते है भौर इनका सुख 
मी मिलता है, सुन्दर कथा श्रौर गाना वजाना मे वित्त लगतादहै, सदूवदि 
परिवार भौर गृह का भ्रत्यन्त सुख मिलता है ॥ १३॥ ट 


२१२ ` अथ भावकुतृहरम्‌ । 


अथ उच्चस्थग्रददश्ाफठम्‌- 
निजोच्वगामिनो यदा तश यशोलता 
नवाम्बरादिभृषणेः सुखं बराङ्गनागमः । 
उपेन्द्रतुख्यता मता गजेन्द्रवाजिराजिका 


रथोवषाश्च वेरिंणः कशा वशा दशा भवेत्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः- यदा नजाच्चगामन , दश्चाभवत्तदा (नपतग) यञ्चोरता, 
नवाम्बराणि भषणेः सुखं; वराङ्गनागमः उपे नद्रतुस््रतामता गजन्द्रवाजि 
राजिका रथ. वृपादच ( आगमः ) वरणः वका कृडा दा मवेत्‌ ॥१४।॥। 
मा०-यदि उच्च स्थानम बठ हुये ग्रहहों तो उनकी दशामें मनुष्योंका 
धशालता की तरह बहुत दूर तक फलता है, नृतन वस्त्र भ्रौर भाभूषणों का सुख 
मिलता है । सुन्दर हाथी, घोडे, रथ प्रौर गाय, गैल इत्यादि चतुष्पदां का प्ागम 
तथा उनके द्वारा भ्रनेक सुख भिलतादहै। शत्रृगण पराजितहो वशीभूत होकर 
दुर्बल भ्रवस्या को प्राप्त हो जाते है ।} १४॥ 
अथ स्वक्षेन्रगतद्शाफरम्‌- 
दशा निजागारगतस्य यस्य 
नवाम्बरागार विहारसौख्यम्‌ । 
नवीनयोषा बहुम॒मिप्षा 


यशो षिशेषादरिवगहानिः ॥१५॥ 
अन्वयः - यस्य ( नरस्य ). निजागारगतस्य ( म्रहस्य ) दृशा ( भवे- 
तस्य ) नवाम्बरागारविद्ारसौख्यम्‌ , नवीनयोषा बहभमिभषा विक्ोषात्‌ 
यक्षः ( तथा ) अरिवगं हानिः ( भवेत्‌ ` ॥१५५। 

मा जिस मनुष्य को ्रपने घरमे नैठ हुए प्रहको दशा प्रातीहै उस 
समय नूतन वस्त्र श्रौर भ्रति रमशीय विहार करने योग्य गृह भिल्ल जाता, 
प्रति सुन्दरी प्रौढा रमणीका सुख मिलता है, सुयश दूर तक फंलताहैप्रीर 
शत॒ वर्गों का विशेष नुकसान होता है। १५॥ 
अथ मित्रक्ष त्रगतदशाणछम्‌- 
कलन्नपूरवैरपि मित्रपुत्र 


रती सौख्यं हितराशिगस्य । 


अन्वय- भाषाटीकासदितम्‌ । २१३ 


दशाविपाके वसनं दपाला- 
द्िशेषतो मानविवद्धंनं स्यात्‌ ॥१६॥ 
अन्वयः-दहितराशिगध्य दृश्लाविपाके कठत्रपुत्रेः भित्रपुत्रेरपि अतीव 
सौख्यं चपाटादविकोषतः वसनं ( तथा ) मानविवद्धनं स्यात्‌ ॥१६॥ 
मा०--भ्रपने मित्रके धरमें बंठ हुए प्रहोंक्ी दशा में मनुष्यों को भरपने 
इत्रो-पुत्र का सुख, मित्र परिवारका सुष्ठ अधिकतर मिलतादहै। राजासे 
वस्त्रभृषरा प्रधिक मिलते है प्रौर प्रतिष्ठा कौ विशेष वृद्धि होती है ।।१६॥ 
छत्रा हिष्थम्रहदश्चाफर्म्‌- 


मनोजवेगो रिपबगंभीति 
शत्मथक्षविराप्चिबाधा । 
दशा यदारातिग्रहस्थितस्य 


तदा नरस्य भरकृतिश्चला स्यात्‌ ।१५७॥ 
अन्वयः--अरातिगरह स्थितस्य यदा दश्ा तदा नरस्य मनोजवेगः 
रिपुवगभी तिः, कृहात्वम्‌ अशक्तिः आप्तिव्राधा ( तथा ) प्रकृतिचला 
स्यात्‌ । १७ ॥ 
मा०--शत्र गृहमे वटे हृए ग्रहो कौ दशा जब प्रातीदहै तो मनुष्योंका 
चित्त डावांडोल, शत्रुवर्गो से मय, शरीर दुबल, धन नष्ट, भ्रामदनौीमे ठका- 
बट प्नौर प्रकृति चलायमान हो जाने का भयदहो जाता है।)१७॥ 
पष्टेश्चदक्ञापखम्‌ -- 
रोगाधीशदशाऽचला जनकं रोगागमं जन्मिना- 
माधिन्याधिमरित्रजव्रणगणातङ्क कलङ््‌ खरात्‌ । 
मानष्वसमतिक्षय कठयति ज्ञानाथनाश तथा 
च्िज्याङकुलता च पापवशता धातुक्षयं प्रायशः ॥१८॥ 
अन्वयः-अवबछारागाधीड्यदञ्चा जन्मिनां जनकलि, रोगागसं, आधि- 
ज्याधि, अरिव्रज्व्रणगणातङ्क, खलार्छलङ्कं मानध्वंसमतिक्चयं ज्ञानाथंनाश्ं 
तथा च चित्तव्याङ्खता, प्रायज्ञः पापव्तः धातुक्ये कटडयति ॥ १८ ॥ 
मा०--बलहीन षष्ठे ग्रह्‌ की दशा मनुष्यों को भ्रापसमें कलहग्रोगष्ी. 
द्धि, मानसी चिन्ता भ्रौर श्राधिमोतिक कष्ट, शतुगरणोखे प्रौरफुसीषठोड़ा 


२९१४ अय भावङुतृह्म्‌ ) 


चन्य कष्टों से श्रातद्कु, दुष्टजनों से श्रपवाद, बहुत बड़ा भ्रपमान, बृद्धि मौर 
धन का नाष, चित्त में घवबडाहट श्रीर भ्रत्यन्त कामातुर करके धातु क्षीण कर 
देती है ॥१८॥ 
अथाष्टमेशदद्ाषढम्‌- 
निधन भावपतेरवनीपते- 
रतिभयं गदजालमयं दशा । 
कलयति जनस्य विनाशनं 
निधनतामपि वा भविनामिह ।१६॥ 
अन्वयः- निधन भावपतेः दृशा भविनां अवनिपतः अतिभयं; रद्‌- 
जालटभयं, स्वजनस्य विनाहनं, निधनतामपि वा इट कटयति ॥\९॥ 
मा०-भ्रष्टमेश ग्रहुकी दशा मनुष्यों को राजासे अ्रतिमय, भ्रनेक रोगों 
ति भय, भ्रा्मीय गणो की मृत्यु भ्रौर भ्रपनेको मी मृत्यु तुल्य कष्ट भ्रयवा 
मृष्यु दैती है । १६॥ 
अथ व्ययेदादचाफलम्‌- 
वित्तक्षतिरवनीशादाधिव्यापिव्ययेशपरिपाके 1 


कष्ट मत्युसमानं भवति यानं इुसंगसंयोगः ॥२०॥ 
अन्वयः-न्ययेश्च परिपाके अवनोरात्‌ वित्तक्षतिः, आधिन्याधि 


सत्युखमानं ष्टं, कुयानं ( तथा ) सङ्गसंयोगः भवति ।।२०॥ 
मा०--~वारहवे घरक स्वामी की दशामे मनुष्योका राजासे धन नष्ट; 


शरीर भ्रौर चित्त को भ्रति कष्ट, मृल्थु तुल्य कष्ट, खराब सवारी प्रौर दृष्ट 
रनों का साथ होता है ११२०) 
अथ सप्तमेङदराणटठप््‌ - 
जनायापतिपरिष।कै रोगज्वाला हदि स्थिता मवति । 


रिपजन जनिता बाधा वित्तत्रिनाशो नरशमी तिश्च ॥२१॥ 
अन्वयः--जायापतिपरिपाके रोगञ्वाखा हदिष्थिता, रिपुजनजनिता 
घाधा, वित्तविनाङः, नरेङ्भोतिर्च भवति ॥२९१॥ 
भाल सावे घरकेस्वामीकी दशा में रोग रूपी भगि्तिकी ज्वाला 
हदय में दाह पहुवातौ है, णत्रूजनो चै कष्ट, घन का पाशप्ौर राश्यकुल से 
बन्धन इत्यादि का मय होता है ॥२१॥ 


अन्वय-भाषाटोकासदहितम्‌ । २१५ 


अस्तंगतग्रहद्‌ शाफटम्‌ - 
द्‌श।धीशे वास्तगतवरति विरोधे बलवता 
पदा रोगागार हृदयङ्हरे बाथ जठरे । 
अरेराषिभ्याधिव्यसनञ्ुत मानक्षतिरथो 


विरामो वित्तानामवनिपतिकोपेन भविनाम्‌ ॥२२॥ 
अन्वयः--दृश्ाधीज्ञो अस्तं गतवति तदा भविनां वछ्वता विरोधे 
वा सदा रःगागारं हृद्यङ्कहरे वा जठरे, अथ अरेः आधि व्याधि व्यसनं 
उत मानक्ष॒तिः, अथ अवनिपतिकापिन वित्तानां विरामः (भवति, ।२२॥ 
मा०- दशाकास्वामी भस्तदहोतो उस समयमे मनुष्योंको बलवान्‌ 
त्रु से मुकाबला करना पड़तादहै, ्रयवा सव॑दा रोग श्रङ्डा बना कर हदय 
वा उदर कोस्तातादहैश्रौर णव्रभ्रोंके मयसे मानसौ चिन्ता तथाणरीरमें 


कष्ट हुध्रा करता है, प्रपमानदहोत। हैश्रौर राजाकेक्रोध से सम्पत्ति नाशो 
जाती है ।॥२२॥ 


चन्द्रवरनुसारेणग्रहदश्चाफरम्‌- 
द्‌ शाप्रवेशे सबलः शशाङ्लो 
दशाफल शस्तमतीवजन्तोः | 
श्रतोऽन्यथा चेद्विपरीतवमाय्ये- 
रुदीरितं चन्द्रघ्रलालु मानात्‌ 1२३।। 
अन्वयः--दृषाप्रवक्षो सवद्छः ङदांकः ¦ तदा ) जन्तोः दक्षाफ्टं 
अतीव हर्स्तं, चेदधिपरीतं अतोऽन्यथा ( इति )} बन्द्रव ग्रज्ुमानात्‌ ज्ये 
उदीरितम्‌ ।।२३॥ 
भा०--दशा प्रवेशकानलम जन्म राशिम चन्द्रमा बलवान्‌ हौ तो मनुष्यों 
छा दगाफल प्रत्यन्त शुभदायक् होता है, यदि दशा प्रवेण कालमे चन्द्रमा 
लग्न से चौथे, श्राव्वें वारहवं श्रौर नीच इत्यादि स्थान मेंवेठ! हौ पो 
दशा फल नष्ट होतादहै एसाचनद्र बल के भ्रनुमानसे ऋषिर्योने फलार 
कहा है ।। २३॥ 
; बलछानुकलदश्चाफरम्‌- 
बल्‌६न्तो दशाधीशा दिशन्ति सकल फलम्‌ । 


निबवला नेव वन्ति मध्यं मध्यबला कृणाम्‌ ॥२४॥ . 


२१६ अथ भावङ्कनृहलम्‌ । 


अन्वयः--दृङ्ाधीङ्ञाोः वख्वन्तः (तदा, चरणां सक्र फ (दिशन्ति) 
निब॑ंला नेव दिशन्ति (तथा) मध्वा मध्य॑ कुर्वन्ति ॥२४॥ 
मा०-दशा कास्वामी यदि बलवान्‌ होतो मनुष्योंको सत्रे प्रकारश्युभ 
फचदेताहै निर्वलदहो तोशुम फल नहीं देता, यदि मव्यम बलीहोतो 
मध्यम फल करता है । २४ 11 
संक्षेपतो भावाधीशानां फछनि- 
लग्नेशस्य दशाष्ट बहुधन वित्तेशितः पश्चतां 
कष्ट वेति सशोदरालयपतेः पाप फलं प्रायशः । 

९ 9 ॥ 
तुयस्वामिन ओलयं किर सुताधीशस्थ विद्यासुख 
रोगागारपतैरराविजमयं जायापतेः शोकताप्‌ ।।२५। 

अन्वयः--छग्नेडाध्य दशा फं बहुधनं वित्तक्चितुः प रतां कष्टवति, 
सदोदराङग्रपतेः प्रायशः पापं फम्‌ , तुरय्॑वा सनः आख्यं ( सुख ), 
सुताधीशध्य किङ वियासुखं, रोगागारपतः अपरातिजभयं, जायायतेः 
श्ोकतां ( जातम्‌ ) । २८५॥ 

सा०--प्रब संक्षेपसे बारह मावोंके स्वामियों का फल बताते है-लग्ने 
की दशा में मनुष्यों को विशेष धन मिलतारै, द्वितीयेण कौ दशा मृत्यु भ्रयवा 
म॒ह्यु तुल्य कष्ट देती है, तृतीयेश कौ दश प्रत्यन्त प्रनिष्ट फल देती है, चतुर्थे 
क्षै दशारे गृहादि सु विशेष भिलताहै, पञ्चमेश की दशा में स्वच्छ बुद्धि 
होपी है भौर विद्या सु भिलतादै, षष्ठेशकी दशावें शत्रुमय भ्रौर रोगमय 
होता दहै श्रौर सप्तमेश की दशामें शोक होतादहै। २५॥ 


भसु मत्युपतेः करोति नियतं धर्मशितः सक्रियां 

षित्त र।ज्यपतेन्र पाश्रयमथ लाभं हि लाभेशितः। 

रोगं द्रव्यत्रिनाशनं च बहुधा कष्टं उपयेशस्य वै 

पर्वेरङ्गभ्रताण्रदीरितमिद तन्वादि भावेशजम ॥२६॥ 
अन्वयः-मद्युपतेः नियतं मथर" करोति, धमंक्ितुः सुक्रिया. राञ्य- 


पतेः वित्तं च्रपाश्रयं अथ टखभेकितुः हि साभ, उग्रयेश्ञप्य ( दृङ्घायां ) 
वै रोगं द्रव्यविनाश्चनं बहधा कष्ट च-इदं तर्न्वाद् भावकं अंगशतां 


पर्वैः-खदीरितम्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्रय-भाषाटरोकासाहितम्‌ । २१७ 


मा<--प्रष्टमेश की द 17 मृत्यु भ्रथवा मृत्यु तुल्य कष्टदेती दहै, नवमेशकी 
दशा धर्मादि सुक्रिया कराती है, दशमेश कीदशाराजा से सम्पत्ति भ्रथवा राजा 
से प्राश्रय देतीदै, लभेगणकी दशामें निश्चय लाम होतारै, व्ययेशकी 
दश।मेरोग, धन नाश रौर श्रनेक प्रकार काकष्टहोता दै, इस प्रकार लग्नादि 
बारहा मावो के स्वानियों को दशा का फल मनुष्योंके लिये प्राचीन श्राषायों 
ने कहु रखा है । २६॥ 


भावापिपो बलयुतो निजगेहगामी 
तुङ्गत्रिकोणशुभवगंगतोपि पूणम्‌ । 

जन्तोः एल शिल करोति यदारिनीच- 

स्थान स्थितोऽश॒भफलं विवलो विशेषात्‌ ॥२५७॥ 


अन्वयः- यदा भावाधिपः वख्युत, निजगेदगामी, तंगत्रिकोणश्चभ 
चगंगतोपि जन्तोः कि पूणं फट करोति, यदा अरि नोच स्थानस्थित 
विः ( तदा । विज्ञेषात्‌ अशभ करोति ।। २७ ॥। 


भाग जिस मनुष्य की कुण्डलो मे जिस भाव का स्वामी बलवानहो भ्रपने 
चरमेवेठा हो उच्च स्थानमे्वंडाहो जन्मलग्नसे पाँचवेधरमे वैडादहो, 
शुम प्रको राशि भ्रयवा नवांशमेंवेठाहो तो मनुष्यों को निश्चय कर प्रपने 
दशा ते पुणं शुमफल देता है, यदि शत्रुके षटमें वेठा हो, प्रपने नीच स्थान 
मंबेठाहोश्रयवा बलहीनहोतो श्रपनी दशान्तदंशा में विशेषकर श्रणुम फल 
करता है । २७॥ 


इति भावकरत्‌ हले उत्ताइवद्धिनी साष्वयभाषाटीकायां दशा- 
फलाघ्यायः।। १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
अथ प्रदाणां गर्वितादिभावाध्यायः- 


कोणे तद्ग्रहे गतो निगदितः खेटस्तदा गर्वितो 
मित्रक्षं गुरुसयुतोऽपि मुदितो मित्रेण युक्ते क्षितः । 


२९८ अथ भावकरुतुहदम्‌ ) 


पुत्रस्थानगतोऽगुभौमरविजाकः संयुतो लज्जितः 


पापारिग्रहवीक्षितो हि रविणा संक्षोभितः कीत्तितः 1 १ ॥ 
अन्वयः -{ यदा) खेटः कोणे ठंगगरृहे गतरतदा गर्वितः, सिच 
गुखसंयुतः अपि मिच्रेण युक्तितः मुदितः, पुरस्थान गतः ( वा ) अशु- 
भौमरविजार्कः संयुतः ट्ज्जितः पापारिप्रहवीष्ितः (वा) रविणा 
वीक्षितः (तदा) संक्षोभितः कीर्तितः ॥ ‡॥ 
भाऽ~श्रव ग्रहोकी गवितादि भ्रवस्था कते ह-जो ग्रह श्रपने मृल त्रिकोण 
परथवा उच्च स्थानमेंवंठाहो वह्‌ गवितत, श्रपने मित्रकेषरमें वंठाहो प्रयवा 
बहस्पति के साथ हो श्रथवा श्रपषने मित्र ग्रहसे युक्तवा देखा जाताहोतो 
मुदित, जन्मलग्न से पांचवें घरमे वैठाहो भ्रथवा राहु, मङ्गल श्रौर शनि के साय 
बेठाहोतो लज्जित, पापग्रह शत्रग्रह्‌ भ्रथ्वासूयसेदेखाजाताहोतो क्षोमित 
कटा जाता दहै। १९॥ 


यो मन्दारियतेक्षि तोऽरिभगतः खेट; क्षधापीडितो 
यः पापाच्ियितेक्षितो > च शुभद ष्टस्तषार्ताऽ्म्बुमे । 
गवाल्यो मुदितोऽय लज्जित इति भक्षोभितः कीर्तितो 
विद्धिः सं्षभितस्तषातं इह षडभावाः ग्रहाणाममी ॥२।। 
अन्वयः-यः खेट. मन्दारियुतेक्षितः अरभगतः क्षधापीडितः. यः 
पापारियुतेक्चितः अम्वभे गतः ( तथा) नच हभेदष्टः ठृपात्तः, अथ 
गवाढ्यः, युदितः, छञ्जितः प्रक्षोभितः, संक्षधितः, तृषात्तेः इति ब्रहाणां 
अमी षडभावाः विद्धिः कोतितः।। २॥ 
भाऽ--जो ग्रह शनि भ्रथवा भ्रपने शतूग्रहसे युत श्रथवा दृष्ट होकर श्रपने 
शतके घरमे वेठाहो वह क्षुधा पीड़ित; जो पापग्रह भ्रथवा भ्रपने शनुग्रहसे यूत 
दुष्ट हकर चौथे घरमे बढा हो भ्रौर उसके ऊपर किसी मी पापग्रहकीदष्टिन 
होतो वह तुषात्तं कहलाता है, धस प्रकार गवित, मुदित, लज्जितः क्षोमित 
क्षुधित श्रौर तृषात्तं ये ग्रहों के छः भाव विद्वानौने कहा है ।॥ २॥ 
गर्वितादिभावफल्म्‌- 
क्षधितः क्षोभितो वापि यत्र तिष्ठति त बलात्‌ । 


विनाशयति पुष्णाति अदितो गर्वितो ग्रहः॥ ३॥ 


अन्वद्र-मापाटीकासदहितम्‌ । २१९ 
अन्वय.- यन्न क्षधितः क्षोभितः ग्रहः तं बडात्‌ विनाश्चयति, सदितः 
गवितः ग्रहः पुष्णाति ॥ ३॥ 


मा०-जिस मावमेक्षुमित श्रथवा क्षोभित श्रवस्थागत ग्रह बेखाहो उसको 


प्रवश्य नाश कर डालता है, मुदित तथा गवित श्रव्या वाला ग्रह॒ जिस भाव्म 
नेठा हो उसकी वृद्धि करतादहै।॥३॥ 


© 
कमंभावगतो यस्य लञ्जितस्तृपितोऽथवा 1 
्षोभितः क्षधितो वापिस दस्र नरो भवेत्‌ ॥४॥ 


अन्वयः - यस्य कर्मभावगतः छञिजित्तः अथवा तृषितः, क्रोभितः; 
क्षुधितः वापि ( ग्रहः ) स नरः दरिद्रः भगत्‌ ॥४॥ 


मा०~जिसके जन्म लगने दशवे घरमे लज्जित, तृषित, क्षोमित ्रयवा 
कषधित श्रवस्थागत ग्रह गैठा हौ तो वहू मनुष्य दरिद्रहोताटै11४॥ 
लञ्जितः पृत्रभावस्थः घुत्रनाशकरो मतः। 
क्षोभितस्तपितो यस्य सप्तमे स्त्री न जीवति ॥ ५1 


अन्वयः-- यस्य पुत्रभावस्थः खुञ्जितः ‹ ग्रहस्तध्य ) पुत्रनाककरोमत', 
सप्तमे क्षोभितः ( वा ) तपितः ( प्रहस्तस्य ) स्त्री न जीवति ॥ ५॥ 


भा०- जिस मनुष्य के पांचवें घर में लज्जित ग्रह गैठादहो तो उसके पुत्रों 
फो नाश कर डालता है जिसके सातवें घस्में क्षोमित भ्रथवा तुषित भ्रवस्था गत 
ब्रह गैठादहोतो उसके स्त्रीकानाण करदेतादै।५॥ 

गर्वितद्क्षाफछन्‌- 

नवालयारामसुखं नपत्वं कलापडुत्व विदधाति प॒ साम्‌ 1 
अदाथलाभ व्यबहारबृद्धि दशा बिशेषादिह गर्वितस्य ॥ & 1 

अन्वयः-गवितस्य ( ग्रहश्य}] दश्च पुसां नवाख्यारामसुखं, 
चृपत्वं, कञडापटुत्वं मद्ाथं भं ( तथा ) विष्ेषात्‌ व्यवहारवुद्धि इ६ 
षिद्धाति ॥ ६॥ 

मा०--गवित ग्रहकी दशा में मनुष्योंको नूतन घरका सुख, राजाके 


घमान सुख भनेक कलाश्रोमे चतुरता, जबरदस्ती दुसरे के वनकालाम भौर 
विशैषकर व्यापार से वन लामहोताहै। ६॥ 


२९१९० अथ भावक्रुतूहखम्‌ । 
म॒दितग्रहदृश्ाफञ्म-- 
मवति म्ुदितपाके वासशाला विशाला 
विमलवसनभूषाभूमियोषासुसौ ख्यम्‌ । 
स्वजन जनविल।सो भूमि गारवासो 
रिपु निवहविनाशो वद्धिषियाविकासः ॥ ७ ॥1 


अन्वयः--मुदित ( ग्रह ) पाके विशाखा वासञ्चाखा, विमख्वसन- 
भवाभुमियाषासुसौस्यम्‌ स्वजनजनविङासः, भुमिपागारवासः, स्यु. 
निवहविनाश्चः ( तथा वुद्धिविध्यातिकासः भवति ।॥ ॐ ॥ 
म।०-मुदित ग्रहकी दशा मेँ प्रत्यन्त रमणीय सुपज्जित गृह रहने के लिये 
पिलता है, सुन्दर वस्त्र, भ्राभूषण, पथ्य श्रौर नवयुवतीका सुख ययेच्छ मिता 
है, प्रपने परिवारों से तथा सेवको से श्रानन्द तया राजाके दरबारमें स्यान 
मिलता है, शत्रग्रोका नाणहोताहैभ्रौर बुद्धिविद्याकाभ्रादर भी होता टै ॥७॥। 


ठञ्जितग्रहदशाफठ्म-- 

दिशति छुञ्जितखेटदशावशात्‌ 

रतिविरामपमतीवमतिक्षयम्‌ । 

सुतगदागमनं गमनं इथा 

कलिकथाभिरुचि न रुचि शभे ॥ ८ ॥ 

अन्वयः छुञ्जितखेटदश्चावक्ञात्‌ रतिविरामं अतीव मतिक्षयम्‌, 

सुतगदागमनं, ब्धा गमनं कछिकथाऽभिरुचि ( तथा ) शुभे सचि न 
दिक्षति।॥ ८ ॥ 


मा०-लज्जित ग्रहको दशा स्त्रीसे वियोग, बुद्धिमें प्रत्यन्त ज्रम, पुत्रको कष्ट 
ध्यं भ्र भण, लडाई क्षगडे मे प्रेम भ्रौर षर्पादिकार्यो में प्ररुचि कराती है।॥८॥ 
क्षोभितम्रददश्ाफछम्‌- 
संक्षोमिहस्पापि दशा षिशेषा- 
ह रिद्रनातं कमतिं च कष्टम्‌ । 
करोति वित्तक्षयमधिबाधां ` 
घनापिश्राधामवनीशकोपात्‌ ॥ & ॥ 
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छन्वयः-संशाभितस्यापि दश्चा विष्ोषात्‌ दरिद्रजातं, छकुमतिः च 
कष्टम्‌, विन्तक्षयं, अंध्िवाधां ( तथा ) अवनीक्टकोपात्‌ धनाप्तिवाधां 
करोति ॥ ९॥ 

मा८<--संक्षोमित प्रह फी दशा विशेषकर दरिद्रता, वदधिहीन, घनेक तरह 
कष्ट, घन नाश,परमें पीडा भौर राजाके क्रोधक्चे लाभम बाधा कर देती ६ै।।६॥ 

ह्ुधितम्रहदश्ाफठ्म्‌- 
कषुधितखगदशायां शोकमोहादितापः 
परिजनपरितापादाधिभीत्या कृशत्वम्‌ । 
कलिरपि रिपलोकेरथंवाधा नराणा 


म खिलबलनिरोधो बुद्धिरोधो विश्षेषात्‌ ।१०॥ 
अन्वयः--श्चुधितखगद्क्षायां नराणां होकमोदहादितापः, परिजन 
परितापादाधिभीत्या दशत्वम्‌ , रिपुलोकेरथंवाधा कटिरपि, अखिख्वल 
निरोधः विहदेपान्‌ वुद्धिरोध. ( भवति ) 1 १० ॥ 
भा०ऽ~क्षधित ग्रहकी दशमे मनुष्यों कोशोक मोह इत्यादि, भनेक संताप 
परिवारोके कलसे शरीर मं कष्ट तथा मानसिक्‌ फष्ट होता हुभ्रा शरीर दुबल, 
शधर्रोके वं मनस्यसि लाममें रुकावट श्रौर प्रप॑च,भ्रत्यःत बढ़ा हुभा दलका निरोष्ष 
घौर विक्षेषकर बुद्धिम भ्रमदहो जाता है ।॥१०॥ 
तृपितम्रहद्श्चाफक्म्‌- 
तृपितखगदशायामंगिनामग मध्ये 
भ्रति गदविकारो दुष्टाकायोधिकारः । 
निजजनपरिवादादथंदानिः शतं 
खलङृतपरितापो मानहानिः सदेव ॥ \१ ॥ 
अन्वयः -दृषितलगद्हायां अङ्गना अङ्गमध्ये गदविकारः, दुष्ट 
कायीधिकारः निजजनपरिवादादथंदानिः;, कदात्वं, खछङ्कृतपरितापः 
( तथा ) सदव मानहानिः भवति ॥११५। 
मा ० तृषित ग्रहकी दणामें स्त्रीके णरौरमें रोगविषार, नीच कर्मोका 
परधिकार, प्रपने परिवारमें कलह होनेसे धन न।श, शरीर दुबल, नीच ममुष्यों के 
साथ विधादह्ौने षे मानसिक कष्ट प्रौर दशापर्ये्त मान ( इज्जत ) मष्ट 
होता दै॥ ११॥ 


१२२ अथ भावङ्खुतूहखस्‌ । 
ग्नथकव्प्रशंसा- 
आसीच्छैकरुणाकरो बुधपररो वेदांगषेयाकर- 
स्तत्सूजुः क्ितिपालषन्दितपदः भ्रीशथुनाथः कृती 1 
षिज्ञव्रातङृतादरो गणितवरिञ्जोतिर्विदां भरीतये ` 
चक्र भावङुतृहलं लघुतर श्रीजीवनाथः सुधीः ॥१२॥ 


अन्वयः-( श्रोमिथिलाप्रान्वे ) गदाङ्गगयाकरः वुधवरः श्रीकरुणा- 
करः आसीत्‌. तत्सूनुः क्षिति पाख्वन्दितपदः विज्ञत्रातक्रृता द्रः गणितविदू 
श्रीराम्भुना थः छृतोः आसीत्‌, तस्सूनुः श्रीजीवनाथः सुधीः उयातिर्विदां 
भ्रीतये छधुतरं भावकुतृहटं चर ।१२॥ 

मा०--श्रीमियिला देशमें वेद श्रौर वेदान्त के श्रद्ितीय विद्वान्‌ श्रीकरः 
शाकर नामक एक पण्डित हुए उनके युत्र राजाश्रों से पूजित विद्वानों में उच्च 
प्रासन पानेवाले गणितशास्तर में ब्रहस्पति के समान प्रीशम्भूनाथ पण्डित 
हए, उनके पुत्र ( विद्वद्रर वन्वितपद }) श्रीजीवनाथ शर्मा ज्यौत्िष शास्तज्ञोके 
असन्नाथं अत्यस्त (ग्रथ गौरव) मावकुत्‌हल नामक प्रन्थ की रचना किये ॥१२॥। 

इति शीमन्मेथिनल एंमुनाथगणकात्मजजीवनाथविरचिते भावकरुतृहले ग्रहाणां 

गवितादिदशाफलकथनं सप्तशोऽध्यायः ।,१७॥ 


टीकाकत्वंशप्रशसा- 


योग्ये श्री बियासुदेशनिश्टे श्री केवराख्ये चरे 

आमे भरेष्ठतरः भुतिस्मुविलसल्का्ये परं सम्मतः । 
रीमहभागवतं पुराणविमल यः सप्तकृतो बुधः 

सप्ताहं व्यतनोद्िथः सुङृतिषीः श्रीरामसंजीषनः ॥१॥ 
पत्रस्तस्यैवजातः परमथभमतिः घा कः कृष्णतुरयो 
गोपालान्तः खभिश्रः शिवपदसहितस्तस्य पत्रोवरिष्ठः। 
विद्वान्‌ रामाधतारो रघुलतिलकस्येव मूर्तिः प्राक्तिम्‌ 
पत्रस्तस्येव जातो हरिपदक्पया ल्यौ तिषाचाय्यंवस्य; ॥२।। 
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रामोत्साहो बुधो योग्यः च्रिरकन्धे निपणेा परः 
भावे इतहल कवत्‌ *गमद्भावकृतूहलप्र ॥ ३ ॥ 
व्याख्या चकार भाषाया तस्य लोकसुखाय वें । 
सोऽयं ग्रंथः परं श्रेष्ठ; तनोतु बुधमानसे ॥४॥ 
अन्वयः - योग्ये श्रीवदियासुदेशनिकटे श्रीकेवराख्ये वरे ग्रामे 
श्रषठतरः श्रुतिस्मृतिडसत्काय परं सम्मतः सुकृतिधी वियु: यः श्रीयाम- 
संजीवन. ( रामजीग्रावन मिश्रः) \ वध श्रीमद्‌भागवतं पुराणवेमठ 
सप्ताहं खप्तकरुखा व्यतनोत्‌ › तष्येव पुत्रः परमच्भमतिः धामिकः कृष्ण- 
तुर्यः हिवपदसदितः गोपा न्तः सुसिश्रः शिवगोपाङमिश्र इत्यथः ) 
जातः, तघ्य पुत्रो वरिष्ठः विद्वान्‌ रामावतारः सुमिश्नः रघुज्ुङतिलकस्यव- 
मर्तः पराकिम्‌ (जातः) तस्येव पुच्रः हरिपदकरपया उ्योतिषाचाग्यः योग्यः 
वधः रामोत्साहः चिस्कन्धे ( उ्यौतिपद्छाध्त्रे) परं निपुणःभावे कुतहं 
कुवत श्रीमद्धावकरुतद खोकसुखाय तस्य वे व्याख्या चकार ` १-२-३-४।। 
भा०-भूमण्डलमें प्रसिद्ध मंडल (जिला ) बलिया के समीप केवरा भ्राम 
विख्यात दै जिसमें श्रौत स्मात्तं कर्मो (कमङ्णण्डों) मे प्रद्धितीय विद्वान्‌ सत्कम- 
निष्ठ स्वपरिवारपालक पं० श्रीरामजीयावन मिश्र हुए जिन्होने श्रीमद्‌मागवत 
पुराणापरायण सातवार सुनकर भ्रनेकों यज्ञ किया, तिनके सुपुत्र भ्रपने कुलकमल 
नं सूयं के समान प्रकाश करनेवाले शिव तया कृष्ण तुल्य लोकोपकार (कल्याण) 
करनेव ले पं° श्रीशिवगोपाल मिश्र हुये, तिनके पुत्र परम धर्मिष्ठ सत्यसिन्घु, 
दयासागर ( रघुकूल तिलक ) श्रीरामचन्द्र के समान प्रपने कुलमें घमं प्रकाश 
करनेवाले पं° श्रीरामावतार मिश्र हूए, तिनके ज्येष्ठ पुत्र ज्योतिषाचाषं पंर 
श्री रामोत्ाहमिच्र मगवत्‌ कौ म्रक्तीम कपास्ते तन्वादि बारहो मावो के फल कहने 
ग्रत्यन्त चमत्कार (म्राश्चयं) रूप इत्यादि भ्रनेक जातक लक्षणों से सम्पन्न “भाव 
कुत्‌ढलः नामकं ग्रन्य का भ्रन्वय तथा सरल हिन्दी भाषा वनाया। इससे 
विद्दवृन्द तथा छात्रगणों का कुद भौ उपकार प्रा तो श्रपना सुपरिश्रम सफल 
समकर श्रन्य प्रन्थोके कठिन स्थलको सरल करनेका साहस करगा।। १-२ १-४॥ 
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